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# उमामहेथराम्यां नमः ॐ 





ऽक 
अथ प्रथमोऽध्यायः । 
मङ्गलाचरणम्‌ 
ग्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्‌ । 
भक्तया यः संस्मरेन्नित्यमायुः कामार्थसिद्धये ॥ १ ॥ 
ब्रह्मादयी यत्कृतसेतुपाला 
यत्कारणं विश्वमिदं च माया ॥ 
आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या 
अहो शिवं तं सततं नमामि ॥ २॥ 
_ नक्षादि देव जिनकी मर्यादा के रक्षकमात्र हैं, जिनसे यह 
विश्व उत्पन्न हुआ है, माया जिनकी आज्ञाकारिणी है, ऐसे 
अड्घंगी शिवजीको वारम्बार नमस्कार है | 


5 \ अथ प्रश्नविधिः । 

` १ रविवारे च संक्रान्तो शुभयोगे यथाविधि । 

` ` पैध्षतो च व्यतीपाते विप्राणां च गृहे तथा ॥ 

- › देवतायतने चेव नद्यां वे सङ्गमोत्तमे। 
अथवा स्वगृहे चेव शुभे स्थाने विशेषतः ॥३-४॥ 





१२६७ कर्मबिपाकसंहिता 
प्रथम प्रश्न किस प्रकार हो उसे कहता हूँः--रवि के दिन, 
किसी शुभ योग या संक्रान्ति में, व्यतीपात, वेश्वति इन योगों 
में तथा ब्राह्मणों का घर हो, मन्द्र या नदियों का संगम 
या अपने घर में ऐसे शुभ स्थान हों ॥ ३-४ ॥ 
खानं समाचरेद्रोगी सृतपुत्रः सपुत्रकः । 
कर्मणा पीडितो योऽसो नारी वा पुरुषोऽथवा॥५॥ 
धात्रीफलानि लोध्रश्च गोमयं तिलसषेपान्‌। 
मृत्तिकाः सप्त कपूरमुशीरं सुस्तसंयुतस्‌ ॥६॥ 
जो निज कमं द्वारा पीड़ित स्री, पुरुप, रोगी, सतषुत्र- 
वाला अथवा पुत्रवाला हो वह निम्नलिखित आँबला, लोध, 
गोबर, तील, सरसों, सात स्थानों ( घोड़ा, हाथी, वोसउट, 
नदीसङ्गम, राजद्वार, गोशाला, तालाब) की मिट्टी, कपूर, खस, 
नागर मोथा इन सव औपधियों को समभाग पानी में मिलाकर 
स्नान करे और देव पितू तर्पण कर सूर्यार्घ्य दे ॥ ५-७ ॥ 
एवं सर्वविधि कृत्वा संकस्पं कारयेत्ततः । 
अदेत्या दिप्राची तसं चितकर्मेविलोकनारथ मनः- 
कामनासिद्ध बर्थ शिवपूजनपूवक कमावपाकणु- 
स्तकपूजनमहं करिष्ये ॥ 
अङ्गन्यासपूवकं षोडशोपचारपूजासंकल्पः वश्वदेव 
श्राद्धं च । अत्रान्तरे देहशुद्धयथ पुरश्ररणांगलेन 
गोमिथुनदानं कुम्भदानं च प्रजापतिसंतुष्टये षोडश 
ाह्मणान्भो जयेत्‌। भोजनानन्तरं प्राथनाऽऽवायस्य॥ 
इस प्रकार सब्र कायं करते हुए संकल्प करे । पूर्व संचित 
कर्म को देखने के लिए तथा मनोरथ सिद्धयर्थ प्रथम शिव- 
पूजन करके मैं कर्मविपाक नामक पुस्तक का पूजन करता हूँ । 
इसके बाद ग्रंगन्यासादि पोडशोपचारादि सहित पूजन का 
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प्रथम अध्याय ३ 
प न न नि MR 
संकल्प कर, बलि वैश्वदेव श्राद्ध करे । पश्चात्‌ शरीर शुद्धि के 
लिये पुरथरण का अङ्ग जोड़ा गौ और घृत पूर्ण घड़ा दान करे 
'तथा अजापतिके प्रसन्नताके निमित्त सोलह ब्राहमणोंको खिलावे। 
ओजनके बाद दक्षिणा देकर आचार्यकी इस प्रकार प्राथना करे । 
त्राह्मए त्वं महाभाग भूमिदेव द्विजोत्तम । 
यथाविधि प्रतिज्ञाय प्राचीनं च शुभाशुभम ॥ 
कथं मे कथयस्वाशु कृपां कृत्वा ममोपरि। 
एवं तु बाह्मणाचार्य नमस्कृत्य प्रसादयेत्‌॥६-१०॥ 
यथा--हे ब्राह्मण ! हे महाभाग ! हे द्विजोत्तम! हे 
भूमिदेव ! मेरे पूर्वक्रत शुभाशुभ कर्मों को यथोचित जानकर 
सुपर अनुकम्पा रखते हुए कृपया तत्तृण कहिये--इस तरह 
आझण आचार्य को नमस्कार करके प्रसन्न करे ॥ 8-१० ॥ 
दश पञ्च तथा विप्रानुपवेश्य प्रयत्नतः । 
७ 
तेषामनुज्ञया सर्व प्रायश्रित्तसुपकमेत ॥ ११॥ 
इस तरह दश पाँच ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक वेठाकर 
आचार्य से आज्ञा लेकर अपने सब प्रायश्ितों को करावे ॥११॥ 
वस्नालङ्करणेराचायं पूजयित्वा प्रजापतिस्व॒रूप॑ 
गरु प्रार्थयेत्‌ । 
प्रजापते महाबाहो वेदवेदाङ्गपारग । 
पुत्रकामससृद्धयर्थं पूजां गृह्णीष्व ते नमः॥ १२॥ 
ब्र आभूपणां से सविधि आचार्य की पूजा करके पश्चात्‌ 
अजापति स्वरूप शुरु महाराज की प्राथना करे--हे प्रजापते ! 
है महाबाहो ! वेदाङ्ग सहित वेद के पारंगत ! पुत्र रूपी मनोरथ 
के सिद्धि के लिये मेरा किया हुआ पूजन आप ग्रहण करें 


' आपको नमस्कार हे ॥ १२ ॥ 


'विष्णो तं पुण्डरीका भुवनानां च पालकः । 
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३ कर्मेविपाकसं हिता 
लक्ष्म्या सह हृषीकेश पूजां गृह्णीष्व ते नमः॥ १३॥ 
हे विष्णो ! कमल के सरीखे नेत्र वाले तीनों लोकों के. 
अतिपालक हे हृषीकेश ! लक्ष्मी के सहित मेरे पूजन को अंगी-- 
कार कर, आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १३॥ 
रुद्र त्वं देत्यनाशाय सदा भस्मांगधारक । 
नागहारोपवीती च पूजां गृह्णीष्व ते नमः ॥१७॥ 
हे रुद्र! आप सतत दीनजनों के कष्ट को नाश करने वाले 
भस्माङ्गी तथा सर्प के जनेऊ को धारण किये इण मेरी पूजा 
स्वीकार करें, आपको नमस्कार हे ॥ १४ ॥ 
स्वगें सुराश्च गन्धर्वाः पाताले पन्नगादयः । 
मृत्युलोके मनुष्याश्च सवे ध्यायन्ति भास्करम्‌ ॥ १५ 
स्वर्ग, मृत्यु, पाताल इनमें रहनेवाले देवादि, गन्धर्व, 
मनुष्य, सर्पादि ये सदा द्यं का ही ध्यान करते हैं ॥ १४॥ 
महायन्ञादिकं चेव अग्निहोत्रादिकं च । 
तीर्थखानं तथा ध्यानं वर्तते भास्करोदयात्‌ ॥१६॥ 
महायज्ञादि, अग्निहोत्रादिकर्म, तीर्थस्नान तथा देवताओं 
का अचनादि ये खर्योदय के बाद हो होते हैं ( क्योंकि दृश्य सेः 
सम्बन्धित हैं ) ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुः शिवः शक्तिर्देवदेवो सुनीश्वराः। 
ध्यायन्ति भास्करं देवं साच्तीभूतं जगत्त्रये ॥१७॥ 
तीनों प्रकार के ( श्रेष्ठ, मध्यम, अधम ) जगत्‌ के साक्षी 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी, देव, श्रेष्ठ इन्द्र और झुनीश्वर भीः 
भास्कर ( रयं ) का ही ध्यान करते हें ॥ १७॥ 
त्वं बह्मा त्वं च वे विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं प्रजापतिः । 
त्वमग्निस्त्वं वषट्कारस्त्वामाहः सर्वसाक्षिणम्‌ १८॥ 
आप ब्रह्मा, विष्णु, शिव, प्रजापति, अग्नि तथा वषट्कार 


| प्रथम अध्याय | 
स्वरूप कहे जाते हैं, और समस्त संसार के शुभाशुभ कमा के 
द्रष्टा ( देखने बाले ) कहलाते हें ॥ १८ ॥ 
योगिनां प्रथमो '्येयो यतीनां बह्मचारिणाम्‌ । 
आधिव्याध्योश्र कर्ता त्वं सर्वपापक्षयं कुरु ॥१६॥ 
प्रथम योगी, संन्यासी तथा ब्रह्मचारी आप को मनन 
-करते हैं । आप रोगादि के उत्पादन कर्चा हें अतः मेरे पापों 
"का शसन कर | १६ ॥ 
दोनानां झपणानाञ्च सवेषां व्याधिनाशनम्‌। 
'एवं च भास्करं ध्यात्वा नमस्कृत्य प्रसादयेत्‌ ॥२०॥ 
सव ग्राणियोंपर दया करनेवाले दीनों और कृपण जनोंके दुःख 
'नाशक खय भरावानूका इस तरह ध्यान पूवक प्रसन्न कर ॥२०॥ 
खथ पच्छकप्राथना-- 
पापी चेव दुराचारी परनिन्दापरो जनः । 
नह्महा हेमहारी च सुरापी गुरुतल्पगः ॥२१॥ 
सत्रीहन्ता बालघाती च अगम्यागमनं तथा । 
एवमा दिकपापानि मया वे पूर्वजन्मनि ॥२२॥ 
कृतानि विवधान्येव सर्वाणि माष्टुंमर्हसि । 
शरणं तव संप्रा्तस्त्वं मामुद्धतुमर्दपि ॥ २३॥ 
इसके वाद प्रशनकर्ता-पापी, झुमागीं, परनिन्दक, त्राह्मण- 
'चाती, सोनाचोरी ( सोनार ) करने वाला, शराबी, गुरुपत्नि- 
गामी, स्री तथा बालघाती, परस्त्रीगसन इत्यादि जो पूर्वजन्म 
कृत कुकर्म हुए हों, उनके उद्धार के लिये आपकी शरण में 
आया हूँ आप समर्थ हें-इस प्रकार प्रार्थना करे ॥२१-२३॥ 
ममोपरि छुपां कृत्वा कर्म मे कथय प्रभो । 
लग्नं तात्कालिकं कृत्वा जन्मपत्रं निरीच्य च॥२४॥ 
‘लग्नं ग्रहविचारेण ज्ञातव्यं कर्म मामकम्‌ । 


असाच ~ TT 


६ कमावपाकसाहता 


ग्रहलग्नविचारेण कर्म जानन्ति पणिडताः ॥२५॥ 
_ है भगवन्‌ ! सुझपर कृपा कर पूव जन्माजित मेरे कम 
को तात्कालिक लग्न, तथा ग्रहों द्वारा यत्न से विचार कर कहें, 
क्योंकि पण्डित लोग जन्म कुण्डली के द्वारा ग्रह स्थिति वशः 
शुभाशुभ कर्मो' को जानते हैं अतः विचार कर मेरे फलं 
का कह || २४-२५ ॥ 
सूत उवाच 

केलासशिखरे रम्ये सुखासीनं महेश्वरम्‌ । 
प्रणम्य पार्वती भक्तया पप्रब्छ च सदाशिवस्‌॥२६।। 

स्रतजी बोले--कि कैलास पर्वत के उत्तम शिखर पर 
सुखासीन शिव को सदा कल्याण चाहने वाली पार्वती ने श्रद्धा 
से प्रणाम करके यह प्रश्‍न किया ॥ २६ ॥ 

पार्वत्युवाच 

देवदेव जगन्नाथ भक्तानुग्रहकारक । 
लोकोपकारक प्रश्नं वद मे परमेश्वर ॥ २७ ॥ 

पार्वती बोलीं-हे देव श्रेष्ठ ! जगत्‌ के स्वामी भक्त जनोंपर 
दया करने वाले लोकोपकारी आप हमारे प्रश्नको कहिये॥२७॥ 
कलो च मानवास्तुच्छाः पापमोहसमान्विताः । 
महामोहग्रहअस्ताः पुत्रकन्याविवजिताः ॥२८॥ 
कुत्सिता रूपविभ्रष्टा सृतवत्सा नपुंसकाः । 
नारीणां पुरुषाणां च पूर्वकर्म च यस्रभो ॥२६॥ 
तत्सवं वद मे स्वामिन्‌ सवेज्ञोऽसि मतो मम । 
तच्च श्रत्वा वचो देव्याः प्रीतिमान्‌ स महेश्वरः ॥ ३ ० 
प्रहस्य जगतामीशो वल्लभां प्रीतिसंयुताम्‌ । 
उवाच प्रश्‍नं तद्गूढं त्रेलोक्ये चापि दुल॑भम्‌॥३ १॥॥ 
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कलि में सब्र मनुष्य हीन बुद्धि वाले पाप तथा माया में 
लिप्त रहते हैं, व्याधि और ग्रहों से पीडित सन्तान रहित, छुत्सित, 
कुरूप, मृत सन्तात बाले आर नपुंसक ऐसे नर नारियों के पूर्व 
जन्म कृत कर्मो' को-कहें आप सर्वज्ञ हैं । इस तरह के पारवती के 
वचनको सुन कर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और त्रेलोक्य में 
दुर्लभ ऐसा गूढ़ प्रश्‍न हे हँसकर कहने लगे ॥ २८-३१ ॥ 
शिव उवाच 
शृणु त्वं गिरिजे देवि नृणां कर्म विशेषतः । 
कथयामि न सन्देहो यत्ते मनसि वर्तते ॥३२॥ 
शिवजी वोले--हे पावती ! मनुष्यों के विशिष्ट कमा को 
मैं कहता हूँ उसे निःसन्देह सुनो ॥ ३२ ॥ 
मर्त्याः सवें जगज्जाताः कर्म कुर्वन्ति सर्वदा । 
स्वकर्माणि ततो देवि भुज्यन्ते देवमानुपेः ॥३३॥ 
हे-पार्वती, संसार में उत्पन्न सभी जीव सर्वदा कर्म को 
करते हें । अतः देवता या मनुष्य अपने किये कर्म फल को 
भोगते हें ॥ २३ ॥ 
पुण्यापुण्ये हि पुरुषः पर्यायेण समश्नुते । 
सुञ्जतश्च क्षयं याति पापं पुण्यमथापि वा ॥३४॥ 
पाप, पुण्य दोनों अवश्यमेव मनुष्य को भोगने पड़ते हें 
और भोगने से ही क्षय भी हो जाते हें ॥ ३४ ॥ 
न तु भोगाहते पुण्यं किचिद्ठा कर्म मानवम्‌ । 
पावकं वा पुनात्याशु चयो भोगास्रजायते॥३५॥ 
पुण्य अथवा पाप का सुख दुःख रूप कम बिना भोगे 
मनुष्य इससे छुटकारा नहीं पाता, कारण कि भोग से ही पाप 
क्षय होता हे इसे निश्चय जानो ॥ ३५ ॥ 
परित्यजति भोगाच पुण्यापुण्य निबोध मे । 


< कम विपाकसं हिता 
दुर्भिक्षादेव दुरितं क्लेशात्‌ क्लेशं मयाद्धयम्‌॥३६॥ 
कुकर्मी मनुष्य के दुर्भिक्ष से टुभिक्ष तथा दुःख से दुःख 
एवं भय से भय होता हे । भोग के परित्याग होने पर ही छुट- 
कारा मिलता है ॥ ३६ ॥ a 
मृतेभ्यः प्रसृता यान्ति दरिद्राः पापकर्मिणः। 
गति नानाविधां यान्ति जन्तवः कर्मवन्धनात।३७॥ 
दुष्ट कम करने वाला दरिद्री मनुष्य मरने पर भी मरता 
है और उस कर्म के अनुसार अनेक प्रकार की गति को प्राप्त 
होता है ॥ ३७ ॥ 
उत्सवादुत्सवं यान्ति स्वर्गात्स्वगं सुखात्सुखम्‌ । 
्रहधानाश्च शान्ताश्च धनदाः शुभकारिणः ॥२८॥ 
जो मनुष्य श्रद्धावान्‌ शान्त तथा अच्छे कर्म के करनेवाला 
धनी मानी है, वह उत्तम से उत्तम स्वर्ग सुख को पाता हे ॥३८॥ 
सुगन्धिमाल्यासडखसाधुपानासनाशनाः । 
स्तूयमानाः सदा यान्ति पुण्येः पुण्याटवीष्वपि॥२६॥ 
आर जो धार्मिक एण्यात्मा हें--वे सुगन्ध मालाओं से 
और उत्तम वस्त्र, खाने-पीने की वस्तुओं तथा अच्छे आसनादि 
से युक्त सवदा सव लोगों से पूजित उत्तम मार्ग द्वारा अच्छे 
स्थान पर सुख को भोगते हें ॥ ३६ ॥ 
अनेकशतसाहसजन्मसंचयसं चितम्‌ । 
पुण्यापुण्यं नृशां तडत्‌ सुखदुःखांकुरो दभवस्‌।। 9 ०॥ 
मनुष्योंके सैकड़ों-हजारों अर्थात्‌ अनेक जन्म जन्मार्जित एण्य 
या पाप उस सञ्चित कर्ता के सुख दुःखका अंकुर होता है ॥ ४० ॥ 
मानवस्तु विशेषेण सुखदुःखादिकं च यत्‌ । 
कर्मत्रयं च सवेषां तन्मध्ये संचितं च यत्‌ ॥ ४१॥ 
वक्तव्यं नात्र संदेहो यत्कृत्वा फलमाप्बुयात्‌। 


प्रथम अध्याय ह 


प्रारूधं विस्तरं कर्म वर्तमानं च हश्यते ॥ ४२ ॥ 
मनुष्यों के तीन प्रकार के ( प्रारध, सञ्चित, क्रियमाण ) 
कम होते हैं-इनमें मुझे विशिष्ट रूप से संचित कर्म को कहना 
` है--कारण कि प्रारब्ध विस्तृत रूप हे और वर्तमान देखा ही 
"जाता है ॥ ४१-४२ ॥ 
अश्विन्यादिकनच्तत्रे सर्वेषां जन्म जायते । 
तदापि पादभेदेन ज्ञातव्यं च शुभाशुभम्‌ ॥४३॥ 
सभी मनुष्यों का अश्विन्यादि नक्षत्रों में जन्म होता हे । 
उनमें चरण भेद से सत्र का शुभाशुभ फल भिन्न २ प्रकार से 
ज्ञात करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
इति पूजनविधिर्नाम प्रथमोऽध्यायः समाप्तः । 


eS 


खथ ह्वितीयोऽध्यायः । 
अश्विन्याः प्रथमे पादे यदा जन्म प्रजायते । 
तदा बाह्मणवणोंऽयं मध्यदेशसमुद्भवः ॥ १॥ 
यदि अश्विनी के पहले चरण में जन्म हो तो उसके पूर्व 
जन्म की उत्पत्ति मध्य देश में त्राह्णफे घर कहनी चाहिये ॥१॥ 
डितीयचरणे देवि परा क्षत्री न चान्यथा । 
आयोध्यापरतः पूर्वं पत्रकन्याविवजितः ॥ २॥ 
हे देवि | दूसरे चरण में जन्म होने से वह पूव जन्म में 
अयोध्या पुरी से पूर्व चत्री के घर सन्तान रहित था, ऐसा 
ना चाहिये ॥ २॥ 
तृतीयचरणे देवि वश्यवर्णसमुद्भवः 
रोगी कुल्सितवणोऽयं सृतवत्सो नपुंसकः ॥ ३॥ 
हे देवि ! जिसका तीसरे चरण में जन्म हो तो वह वैश्य 


_१० कर्मविपाकसंहिता 
के घर जन्म लिया था और रोगी, नीच वर्ण का ,नपुंसक तथा 
उसकी सन्तान नहीं जीतो थी ॥ ३ ॥ 
चतुर्थचरणे देवि यदा भवति मानवः । 
तदा शूद्रं विजानीयाद्रोगवान्‌ सृतवत्सकः 
श्यामलः पष्टदेहश्च कुष्ठरोगेण पीडितः ॥ 9 ॥ 
हे देवि ! जो मनुष्य चौथे चरण में जन्म लिया हो उसे 


शूद्र वर्ण और रोगी, सृत सन्तान वाला, श्याम रंग का शरीर से 
पुष्ट तथा कुष्ठ रोग से पीडित जानना चाहिये ॥ ४॥ 


शिव उवाच । 
थ कर्म प्रवच्यामि यत्क्रतं बाह्यणादिभिः । 
एको ब्राह्मणवेदज्ञो युणरूपसमन्वितः ॥ १ ॥' 
शिवजी बोले--कि जो कम ब्राह्मणाद्‌ वणा न किया 
उसे में कहता हूँ--रूप और गुण से यक्त वेद को जानने 
वाला एक ब्राह्मण था ॥ १ ॥ 
तस्य पत्नी विशालाक्षी पंश्रली क्षत्रवंशजा। 
तस्यां पत्रो5भवद्देवि नाम्ना नरहरिस्तदा ॥२॥ 
हे दाव ! उसकी कमल क समान नत्रवाला दराचारण! 
क्षत्रिय वंश में उत्पन्न स्री थी अ्रोर उसको एक पुत्र नर 
नाम का उत्पन्न हुआ ॥ २ ॥ 
नह्मकर्मपरिम्रष्टो व्याधिभिः पीडितः सदा । 
तस्य मित्रो डिजोऽप्येको धनपत्रेश्च संयुतः ॥३॥ 
ब्राह्मणों के कम से च्यत होने के कारण सवदा 
दुःखित रहता था और उसका पुत्रों से युक्त एक धनवादः 
ब्राह्मण मित्र था ॥ ३ ॥ 
नामतो लग्नशर्मेति निकटे . तस्य चागतः । 
आदरं बहुधा कृत्वा स्वर्ण दृष्टा प्रहितः ॥ ४ ॥ 


द्वितीय अध्याय (0५% 


वह लग्न शर्मा नाम करके ब्राह्मण था--उसके पास वह 
आया आने पर उस ब्राह्मण ने अत्वन्त आदर सत्कार के साथ: 
वैडाया तथा उसका सुवण देख कर बहुत प्रसन्न हुआ । ४ ॥ 

णलोभेन तं विप्रं हतवान्‌ पत्रसंयुतम्‌ । 

स्वर्ण सवं हृतं देवि व्ययं कृत्वा दिने दिने ॥५॥ 

हे देबि ! उसने सुवण लेने के लोभ से उस लग्न शर्मा 
राह्मण का पुत्र सहित बघ कर डाला, और सोने को लेकर 
नित्य ग्रति खच करता हुआ--॥ ५ ॥ 

शेगु्तदानं च गङ्गायमुनसङ्गमे । 

चकार तड्धनेभेक्त्या विष्णुप्रीतिकरं तदा ॥ ६ ॥. 

उसमें का छठाँ भाग विष्णु भगवान्‌ के प्रसन्नाथ गङ्गा” 
र यशुना के संगम स्थान पर गुप्त दान भी किया ॥ ६ ॥ 
एवं बहुगते काले पत्नी तस्य सृता पुरा । 
पश्चात्सोऽपि ग्रहग्रस्तो सृत्युं प्राप्नोति दुर्जनः ॥७॥' 

पश्चात्‌ बहुत समय बीत जाने पर उसको स्री मर गयो,. 
बाद को दुर्जन भी ग्रह ग्रसित होकर मर गया ॥ ७॥ 
निक्षिप्तो नरके घोरे यमदतेर्यमाज्ञया । 
युगसप्ततिपर्यन्तं भुक्त्वा नरकयातनाम्‌ ॥ 

फिर यमराज की आज्ञा से उनके दूतों ने नरक में डाल: 
दिया और बह सत्तर हजार युगों पयन्त नरक की यातनाओं ` 
को भोगता पड़ा रहा ॥ ८ ॥ 
नरकान्निःसृतो देवि श्रगालो गहने वने । 
तत्स्थो निजफलं भुक्त्वा कृुमियोनावभूतपुनः॥ ६ ॥ 

हे देवि ! जब वह नरक से बाहर हुआ तो शृगाल योनि 
को पाकर गहन बन में अपने कमो का फल भोगता हुआ फिरः 
कृसि योनि को पाया ॥ & ॥ 


१२ कर्मविपाकसंहिता 
पुनर्मानुषयोनिः स तूर्णं च प्रथिते कुले । 
मध्यदेशे शुभे ग्रामे स्ृतवत्सो ह्यपुत्रकः ॥ १० ॥ 
वह फिर शीघही मध्य देशीय अच्छे ग्राम में एक प्रतिष्टित 
'उच्चकुल में उत्पन्न हुआ, तथा उसकी सन्तान जो होती थी 
` वह मर जाती थी अतः वह निःसन्तान था ॥ १० ॥ 
रुग्णो बहुधनाव्यश्च गोडो मांसप्रियः सदा । 
`तस्य भार्या महाजुः्धा पुरा लोकमती च या ॥११॥ 
वह सदा शरीर से रोगी रहता और गौड जाति का धन- 
` रान था । तथा मांस प्रेमी और पहले जन्म की लोकमति नाम 
* वाली उसकी स्री बहुत लोभी थी ॥ ११ ॥ 
'पुनविवाहिता देवि पूर्वजन्मप्रसङ्गतः । 
-मासि पुष्पं भतरत्तस्याः सन्तानं नेव वा भवेत्‌॥१२॥ 
हे देवि वही पूर्व जन्म के संस्कार से फिर उसके साथ 
` च्याही गयी और प्रतिमास ऋतुमति होने पर भी उसे सन्तान 
* नहीं होती थी ॥ १२ ॥ 
-सज्वरा दीर्घनेत्रा सा कुक्षिरोगेण पीडिता । 
-इति श्रुत्वा वचस्तस्य महादेवप्रिया शिवा ॥१३॥ 
वह बड़े नेत्रवाली ज्वर तथा कुक्षि ( उदर विशेष ) रोग 
“से सदैव पीड़ित रहा करती थी, पार्वती ने ( शिवजी के ) ऐसे 
-बचन को सुनकर ॥ १३ ॥ 
प्रणम्य पार्वती देवी शङ्करं परमेश्वरस्‌ । 
उवाच वचनं देवं चराचरणुरुं परम्‌ ॥ १४॥ 
चराचर के शुरु परम ईश्वर जो शिवजी हैं उनको प्रणाम 
:कुरके पार्वती देवी बोलीं ॥ १४ ।! 
प्राणिनां केवलं कर्म तव मायाविचेष्टितम्‌ । 
:शुभमेवाशुभं चेव कथं जानामि पूर्वजस्‌ ॥ 
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तत्सर्वं कृपया देव वद मे परमेश्वर ॥ १५॥ 
हे देव ! प्राणियो के पूव जन्म के शुभाशुभ कर्म आपके. 
माया से ही होते हैं, वह किस प्रकार जाने जाय, हे परमेश्वर !. 
कृपा कर आप उसका स्पष्ट वणन करे ॥ १५॥ 
शिव उवाच । 
त्रिविधं प्राणिनां कर्म नृणां चेव स्वभावजम्‌ । 
अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌॥ १६॥ 

: शिवजी ने कहा--प्राणियों के तीन प्रकार के स्वाभाविक - 
कसं हें और उसका निक्रृष्ट, शुभ, तथा मध्यम ये तोन प्रकार 
के फल भी होते हैं ॥ १६॥ 
अनिष्टं नागलोके च नरके विविधे तथा । 
इष्टं स्वर्गे फलं देवि मिश्र मत्ये प्रनायते ॥ १७॥ 

हे देवि ! अधम कम नाग लोक में तथा विविध प्रकार के: 
नरकों में भोगना पड़ता हे । और शुभ कर्म फल स्वर्ग में और : 
मध्यम कर्म फल को मनुष्य लोक में भोग किया जाता है ॥१७॥ 
रोगतश्चेष्टया देवि ज्ञेयं सर्वं शुभाशुभम्‌ । 
राजरोगी भवेद्यस्तु ब्रह्महा पूर्वजन्मनि ॥ १८ ॥ 

हे देवि ! चेष्टा तथा रोगों से समस्त शुभाशुभ कर्मो का 
ज्ञान करना चाहिये, जेसे राज रोगी ( यक्ष्मादि ) हो तो वह 
पूर्व जन्म में ब्रह्मघाती था ॥ १८॥ 
पुञ्रकन्याविहीनो यो गोत्रहा शुरुहा भवेत्‌ । 
पाण्डुरोगी नरो यस्तु देवपूजनवजितः ॥ १६ ॥ 

जो पुत्र तथा कन्या से वश्चित हो तो समझना कि वह पूव 
जन्म का सगोत्रघाती या शुरुघाती था । जो मनुष्य देवताओं का 
पूजन नहीं करता वह पाण्डू ( जलोदर ) रोगी होता है ॥१६॥ 
कन्यापत्यं भवेद्यस्य वेदनिन्दा कृता तदा । 


१४ कर्म विपाकसं हिता 
कन्याघाती पक्तिघाती तस्य भार्या न जीवति॥२०॥ 
आर जिसे कन्या ही अधिक हों उसे पूर्व जन्म का वेद 
-निन्दक जानना चाहिये, ओर चिड़िया तथा लड़कियां को 
मारने वाले की स्री नहीं जीवित रहती ॥ २० ॥ 
भ्रातृहा यः पुरा देवि स ज्वरेण प्रपीडितः । 
-घण्टावादित्रहारी च कररोगो नरो भवेत्‌ ॥२१॥ 
हे देबि ! जो मनुष्य पूर्वजन्म में अपने भाइयों को मारने 
“वाला होता हे बह सवदा ज्वर से पीड़ित रहता है । और घण्टा 
-चाजा आदि का चोरी करने वाला हाथ रोगी होता है ॥२१॥ 
भगिनोनाशनं देवि कृतं येः पूर्वजन्मनि । 
तेन पापेन भो देवि ते ज्वरेण प्रपीडिताः ॥२२॥ 
तथा हे देवि! जो पूर्वजन्म में निज बहिन का नाश करने 
वाला होता हे वह उस अपराध से ज्वर पीड़ित रहता हे ॥२२॥ 
“मित्रद्रोही बालघातो पशुघाती तथेव च । 
'तत्फलेन महादेवि सृतवत्सश्च रोगवान्‌ ॥ २३ ॥ 
हे देबि ! जो मजुष्य मित्र द्रोही, बालघाती, पशुओं को 
'मारने वाला है वह सृत सन्तान ( अर्थात्‌ सन्तान होकर मर 
-जाती है ) वाला तथा रोगी होता है ॥ २३॥ 
-कायाधाती गर्भपाती धनपुस्तकहारकः । 
जन्मान्धो जायते देवि नात्र कार्या विचारणा॥२४॥ 
और आत्मघाती, गर्भ का नाश करनेवाला, धन तथा 
:पुस्तकं चुराने वाला प्राणी निःसन्देह जन्मान्ध होता है ॥२४॥ 
वत्रहा भूमिहारी च परनिन्दापरस्तथा । 
तेन पापेन भो देवि दरिद्रो जायते नरः ॥ २५ ॥ 
हे देवि! बस्न चुरानेवाला और भूमि हरण करने वाला तथा 
“दूसरे की निन्दा करनेवाला मनुष्य इन पापों से दरिद्री होता है।२५ 


द्वितीय अध्याय १५ 


'गोदारापहारो च दीर्घरोगी भवेन्नरः । 
महिषोपुत्रधाती च कम्परोगी प्रजायते ॥ २६ ॥ 
आर सगोत्र की स्र हरण करनेवाला दीर्घ रोगी ( बात 


कुष्ठादि ) होता हे तथा गर्भिणी भैंस का वध करने वाला कम्पन 
“रोग वाला होता हे ॥ २६ ॥ 


निर्बीजं वृषभ यो वे प्रकरोति नराधमः । 
'बण्ढस्संजायते देवि मृत्रकृच्छी भवेत्ततः ॥ २७॥ 
हे देवि! जो अधम मनुष्य बैलको बधिया करते हैं वे. 
-नपुंसक तथा सूत्रकृच्छू ( प्रमेह ) रोगी होते हैं || २७॥ 
मातृहा पितृहा देवि महाकुष्टी नरो भवेत्‌ । 
अगम्यागमनं यस्तु वीरयोषागमं तथा ॥ २८ ॥ 
ओर जो मनुष्य माता-पिताको मारने वाले होते हैं, वे 
महा छुष्ठी ( कोढ़ी ) होते हैं । और अगम्या स्री के साथ तथा 
'वीराङ्गनाके साथ रमण करने वाले--॥ २८ ॥ 
करोति योऽधमस्तस्य शरीरं ज्वरपी डितम्‌ । | 
गोवधी जायते देवि श्वेतकुष्ठी नरः सदा ॥२६॥ 
उस अधम पुरुष का शरीर ज्वर रोग से पीड़ित रहता 
है । तथा हे देवि ! गो बधिक मनुष्य श्वेत कुष्टी ( सफेद कोढ़ ) 
से सदा युक्त रहता हे ॥ २६ ॥ 
कन्यकागमनं यस्तु करोति हठतः पुरा । 
तेन पापेन भो देवि रोगवान्धनवजितः ॥ ३० ॥ 
जो मनुष्य पूर्वजन्म में इच्छा विरुद्ध वल पूर्वक कन्या कुमारी 
केसाथ रमणकियाहेवह उसपाप से रोगीऔर दरिद्री होता है॥३०॥ 
पुष्पगन्धापहारी च सुखे तस्य विगन्धता । 
श्॒तहारी भवेत्कुष्ठी तस्माद्म्रष्टः मर्भे वेत्‌ ॥३ १॥ 
और पुष्प सुगन्धियों को चुराने वाले का मुख दुगन्धित ` 


१६ कर्मविपाकसं हिता 
EA | ' केसावेपाक 


होता है, घी चुराने वाला कोढ़ी तथा उस योनि से छूटकर 


कृमि योनि में जन्म लेता है ॥ ३१ ॥ 
वृक्तगन्धापहारी च काकः संजायते नरः। 
वापोकूपापहारी च दटुरोगी भवेन्नरः ॥ ३२॥ 
वृक्षों के गन्ध ( फलादि ) को चुराने बाला मनुष्य काक: 
( कौआ ) योनि को पाता है | यावली तथा छुँआ को नष््रष्ट 
करनेवाला दद्रु ( दाद ) रोगी होता है ॥ ३२ ॥ 
देवयात्रापहारी च कण्ठरोगी भवेन्नरः । 
सारङ्गगीतधाती च वने दावाग्निदाइकः॥ ३३ ॥ 
अज्षिरोगी नासिकायां ब्रणो कमिसमाकुलः। 
तेलहारी भवेत्तेली गुडहारी ज्वरी सदा ॥ ३४॥ 
देव यात्रा ( तीर्थादि मार्ग ) को भ्रष्ट करनेवाले मनुष्य 
के गले में कण्ठमालादि रोग होता हे । सारङ्ग आदि पत्तियों 
के कलरव को बन्द करने तथा वन में अग्नि लगाने वाला नेत्र 
रोगी और उसके नाक में छिद्र हो जाने से कीड़े पेदा होकर 
गिरा करते हैं । तथा तेल चुराने वाला तेली, गुड़ चुराने वाला 
ज्वर-पीड़ित रहता है ॥ ३३-३४ ॥ 
स्वर्णरोप्यापहारी च नरो भवति पुत्रहा । 
दासदासीहरो यस्तु नरो भवति कर्णरुक्‌॥ ३५॥ 
जो मलुष्य सोना, चाँदी चुराने वाला होता हे, वह अपने 


पुत्रका नाश करता हे, हे दास दासियों का हरण करने वाला 


मनुष्य कणरोगी होता है ॥ ३४ ॥ र 
लोहमूल्यापहारी च पाण्डरोगी भवेन्नरः । 
दधिदुग्धहरो यस्तु कुक्षिरोगी भवेन्नरः ॥ ३६॥ 

और जो लोहा खरीद कर उसका मूल्य नहीं देता वह 
मनुष्य पाण्डरोगी ( जलोदरी ) होता हे ॥ दही दूध का चोरी 
` करने वाला कुक्षि ( कोख में रोग ) रोगी होता हे ॥ २६ ॥ 


| 


| 
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मार्गग्राही वस्नहारी बाहुरोगी प्रजायते । 
मयूरकुकूटानां च कच्छपानां च बाधकः ॥ ३७॥ 


रास्ते को घेरने वाला तथा वस्रों का अपहरण करने वाला 
पाणडुरोगी और मोर, झुर्गा, कछुद्दा इनको पीड़ा देनेवाला मनुष्य 


वातरोगॉ च खञ्जश्च जन्म जन्म नपंसकः । 
मद्यपी मांसभोजी च मत्स्यभोजी तथेव च ॥३८॥ 


वात रोगी, लॅगड़ा तथा नेक जन्म तक नपुंसक होता हे । 
शराबी, मासाहारी, मछली खाने वाला ॥ ३८ ॥ 


तेन पापप्रभावेण चर्मकारो हि जायते । 

अन्नदा जलहा चेव दन्तरोगो भवेन्नरः ॥ ३६ ॥ 
उपरोक्त पाप के कारण मोची ( चमार ) के घर जन्म लेता है 

और अन्न तथा जल चुराने बाले के दाँत में रोग होता है ॥३६॥ 

ब्राहमणस्य गृहं यस्तु धनधान्यसमन्वितम्‌ । 

हरणं तस्य वे कुर्यान्सृगीरोगी भवेन्नरः ॥ ४० ॥ 
जो धन धान्य से परिपूर्ण ब्राह्मण के गृह का अपहरण 

करता है, उसे म्गी रोग होता है ॥ ४० ॥ 


एवं बहुविधो रोगो नाराणां चेव जायते । 
पूर्वकर्मफलं चेव भुज्यते खलु मानवैः ॥ ४१ ॥ 
इति कर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिव-संवादे 
कृतकर्म भोगो नाम डितीयोऽध्यायः॥ २ ॥ 
इस तरह के अनेकों रोग मनुष्यमात्र को हुआ करते हें, 
पूर्वजन्म के किये इए कर्म के फल उन्हें अवश्य ही भोगने 
पड़ते हैं ॥ ४१ ॥ 
दूसरा अध्याय समाप्त । 
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अथ तृतीयोऽध्यायः । | 
शिव उवाच । 


शृणु देवि प्रवच्यामि यत्रश्नं भुवि जायते । 
प्रायश्चित्तं नराणां च मेषराशिक्रमादचु ॥ १॥ 
शिवजी कहते हैं--कि हे देवि! संसार में जितने प्रश्न होते 
हैं, उन्हें मैं मनुष्यों के मेपादि राशियोंके कर्म से प्रायश्चित 
सहित कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो ॥ १ ॥ 
बराह्मणं स्वणंलोभेन इत्वा चेव सपुत्रकम्‌ । 
स्वर्णं भुक्तं सदारेण तत्पापात्‌ पुत्रवजितः ॥ २॥ 
सोने के लोभसे पुत्र सहित ब्राहमण का वध करके स्री 
सहित सुवर्ण भोग किया इस पापसे उसे पुत्र नहीं हे ॥ २॥ 
प्रायश्चित्तं जपं देवि गायत्री त्यम्बकं ततः । 
पञ्चलच्प्रमाणेन ततः पापात्‌ प्रसुच्यते ॥ ३ ॥ 
हे देवि ! उसके प्रायश्चित के लिए गायत्री और भयम्बक 
मंत्रों का पाँच लाख जप करावे तो वह उस पाप से छटता है ॥३॥ 
नाह्मणस्य सपुत्रस्य प्रतिमां कारयेद्बुधः 
स्वण दशपलस्यवं ता सम्पूज्य प्रयत्वतः ॥ ४ ॥ 
#(दशपल ) पचास तोलेसे ऊपर सोनेकी पुत्रस हित ब्राह्मण 
की सूतिं बनवाकर सविधि उसका पूजन करे ॥ ४ ॥ 
कुण्डं कृत्वा ततो देवि चतुर प्रसन्नधीः । 
प्रतिमां पूजयेच्वेव मन्त्रेणानेन भो प्रिये ॥ ५॥ 
` हे प्रिये ! पुनः चतुष्कोण झुण्ड बनाय तथा स्वस्थ चित्त 
होकर अग्रिम लिखित मन्त्रों द्वारा सूतिं का पूजन करे ॥ ५ ॥ 


& दशारधेगुज्ञं प्रवदन्ति माषं माषाह्येः षोडशभिश्च कपम्‌ 
कषश्चलुर्भिश्च पज्ञं तुलाज्ञाः कष सुवणस्य एुबणसंज्ञम्‌॥ 
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3“नमो गणाधिपतये गन्धपुष्पादिबलि समर्पयामि 
नमः ॥ 3“इन्द्राय नमः॥ 3*अग्नये नमः ॥ 3“यमाय 
नमः ॥ 3“निऋतये नमः ॥ 3“वरुणाय नमः ॥ ॐ 
` कुबेराय नमः ॥ 3“कालाय नमः ॥ उ शिवाय नम 
3“ब्रह्मणे नमः॥ 3“अनन्ताय नम!॥*गरुडवाहनाय 
नमः ॥ 3“विष्णवे नमः ॥ 3“जयाय नमः ॥ ३^विज- 
यायनम!। उे*पुण्यशीलायनम:॥३”सुशीलायनम:॥ 
ॐ सर्वे देवास्तथा देत्या बह्मविष्णुमहेश्वराः । 
मत्पापं यत्णुरा जातं तत्सवं क्षम्यतां सदा ॥ ६ ॥ 
हे सम्पूर्ण देवताओं तथा दैत्यां और ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
आप मेरे पूर्वजन्म के किये हुए पापों को क्षमा करें ॥ ६ ॥ 
इमां पूजां शृहाणेवं मम पुत्रं प्रयच्छतु । 
अज्ञानादा प्रमादाडा यत्कृतं पूर्वजन्मनि ॥ ७॥ 
हे भगवान्‌ ! इस (पूजा को ) ग्रहण करें तथा झुकते संतान 
देवं अज्ञानता से या अहंकार वश जो छुछ मैंने पहले जन्म में 
किया है ॥ ७ ॥ 
तत्सव॑क्षम्यतां देव प्रयच्छ शरणं मम । 
संतो नवग्रहाः सर्वे दिकपालाश्राप्युपग्रहाः ॥ ८ ॥ 
वह सब हे देव! आप चमा करें और सुके शरण में लीजिये। 
तत्पश्चात्‌ उपग्रह सहितदशों दिकपालों तथा नवग्रहोंका पूजनकरे॥८॥ 
सर्वे ममापराधान्यै क्षम्यतां पूर्वजन्मनः । 
एवं सर्व यथान्यायं पूजां छत्वा विचारतः ॥ ६ ॥ 
तथा इस प्रकार कहे कि, पूर्वजन्म में मेरे द्वारा जो अपराध 
हुए हों उसे आप चमा करें और विधिवत्‌ सब पूजन करके ॥६॥ 


ततो होमं प्रकुर्वीत तिलधान्यादितन्दुलेः । 
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२० ` कम विपाकसं हिता 
दशांशं होमयेद्देवि तर्पणं मार्जनं तथा ॥ १० ॥ 
पुनः कर्म के बाद तिल, यव, चावले आदि वस्तुओं के दशांश: 
(बी) से हवन, उसके दशांश से तर्पण तथा मार्जन करे ॥ १० ॥ 
गोदानं च ततः कुर्याइशवर्ण विशेषतः । 
वृषमेकं प्रदातव्यं स्वणश्रङ्गं सहाम्बरस्‌ ॥ ११ ॥ 
और दश रंगवालो गौवों का दान करे तथा सोने से मढ़ा 
हुआ सींग वाला वस्न से युक्त एक वैल भी दान करे ॥११॥ 
ततो वै ब्राह्मणान्देवि भोजयेद्िधिपूर्वकम्‌ । 
भोजनान्ते ततो दानं सुवण दक्तिणां ततः ॥१२॥ 
हे देवि ! तदनन्तर विधिपूर्वक वाह्मणों को भोजन कराकर 
दक्षिणा में सुवर्ण दान देवै ॥ १२ ॥ 
प्रतिमालंकृता देवि ! वाचकाय प्रदापयेत्‌ । 
एवंकृते महादेवि वंशो भवति नान्यथा ॥ १३ ॥ 
हे महादेवि ! उस सुसज्जित सूति को विधि विधान केः 
बताने वाले आचार्य को दे दे । इस प्रकार नियम करने वाले 
का अवश्य वंश चलता है॥ १ ३॥ 
एकादशीव्रतं चेव सप्तमीं रविसंयुताम्‌ । 
यावत्स्वमरणं देवि कुर्यात्सत्ययुतो नरः ॥ १४ ॥ 
और हे देवि ! वह मनुष्य जब तक जीवे तवतक एकादशीव्रत 
और रवियुक्त सप्तमीका व्रत तथासत्यभाषण काभीनियम रखे॥ १४) 
पूर्वपापविशुद्धिःस्याद्‌ व्याधिरेवं विनश्यति ॥१५॥ 
इति कर्मविपाकसंहितायां पावती शिवसम्वादे 
प्रायश्रित्तकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
इस प्रकार फे आचरण वाला पुरुष अबश्य पूर्वजन्म कृत 
पापों का निःसन्देइ नाश करता हे ॥ १५ ॥ 
तीसरा अध्याय समाप्त ॥ 





चतुथ अध्याय २१ 
खथ चतुर्थोध्यायः । 
शिव उवाच । 
अथ डितीये वच्यामि प्रायश्चित्तं तथाम्बिके । 
अश्विन्यां जायते देवि पूर्वकर्मविपाकतः ॥ १॥ 
शिवजी बोले--कि हे देवि! अब पूर्व कर्म विपाक से अश्विनी 
के द्वितीय चरण के प्रायश्चित को कहते हैं ॥ १ ॥ 
अयोध्या पुरतो देवि पूर्वं कोशचतुष्टये । 
-सरस्वा निकटे चव वरणंसंकरक्षत्रियः ॥ २ ४ 
हे देवि ! अयोध्यापुरी से चार कोस दूरी पर पूव दिशा में 
-सरयू के तट पर एक वर्णसंकर चत्री रहता था ॥ २॥ 
-नामतः श्वेतवर्मेति पुत्रदारसमन्वितः । 
एकदा मातुलो देवि पुत्रेण सह संयुतः ॥ ३॥ 


हे देवि ! उसका नाम श्वेतवर्मा था, स्री तथा पुत्रसे युक्त था। 
“उसका मामा एक समय पुत्र के साथ आया ॥ ३॥ 
आगतो निकटे देवि स्व्णकोटिसमन्वितः । 
आदरं बहुधा कृत्वा गृहे वासं ददो च स: ॥ 9 ॥ 

वह करोड़ों रुपये का सोना लेकर उसके पास आया और 
-चह अत्यन्त सत्कार के साथ अपने घर में आश्रय दिया ॥ ४॥ 
तस्य पत्नो शुणवती रूपयोवनसंयुता । 
मासमेकं तदा देवि प्रत्यहं भगिनीगृहे ॥ ५ ॥ 

हे देवि ! उसकी स्री रूप और गुणों से युक्त युवा थी। 
उसका सामा भी एक सास अपने बहिन के ग्रह में रहा॥५॥ 


अुज्यते सह पुत्रेण चामिषं विविधं तथा । 
मासान्ते चावधीट्रात्रो मातुलं सह पुत्रकम्‌ ॥ ६॥ 
उसे नित्यपुत्र सहित हरेक तरहका मांस खातेएक म हिनाइआ 


rap 


श्र कम विपाकसंहिता 





किएक दिनरात कोसोते हुएपुत्र सहितमामा कावध करडाला॥६॥ 
भूमिमध्ये शवं ताभ्यां यत्नतः स्थापितं तदा । 
स्वणंकोटि म्रजग्राह पापात्मा शुरुघातकः ॥ ७॥ 
आर उस सत शव को स्री पुरुषों ने मिलकर वहीं भूमिमें 
गाड़ दिया तथा गुरुघातक तुल्य अर्थात्‌ ( शुरुके वध तुल्य )' 
फिर उसके द्रव्या को ले लिया ॥ ७॥ 
पत्न्या सह ततो द्रव्यं व्ययं कुर्वन्‌ दिने दिने । 
एवं बहुगते काले चत्री कालवशोऽभवत्‌ ॥ = ॥. 
औरफिरदोनों ( स्रीपुरुप) मिलकर नित्यप्रति आनन्दसेखर्चते 
हएसमय वितानेलगे। कुछदिनके बादउस घात्रीकी मृत्युहोगयी॥८।।- 
पश्चान्शृता ततः पत्नी निजने गहने बने । 
कदमे नरके घोरे यमदूतेयमाज्नया ॥ ६ ॥ 
` वादको उसकी स्रीभीएक गहनवनमें जाकरशरोरका त्यागकरः 
दीमरनेके बाद यमाज्ञा से यमदूर्तो ने घोर कदम नामक नरकमें ॥६॥ 
निक्षिप्य महतीं पीडां तयोदत्वा ततः प्रिये । 
युगमेकं वरारोहे भुक्त्वा नरकयातनास्‌ ॥१०॥ 
उन दोनों को डाल अनेक प्रकार की पीडायें देने लगे | हे 
प्रिये! उन लोगों ने एक युग तक नरक यातना भोगी ॥१०॥ 
नरकान्निःसृतो देवि गदभत्वमजायत । 
पुनः सरय्योनि तु भुक्त्वा मत्यस्ततो5भवत्‌ ॥ ११॥ 
हे देवि ! नरक से निकल फिर गदहे की योनि पायी, उसके: 
बाद गिरगिट की योनि, अब मनुष्य योनिमें जन्म लिया हे ॥१ १॥ 
हतोऽनेन पुरा देवि मातुलः पुत्रसंयुतः । 
तत्पापफलतो देवि वंशच्छेदश्च जायते ॥१२॥ 
प्रथम इसने पुत्र सहित मामा का वध किया था, अतः हेः 
देबि ! उस पाप के फलसे इसका वंश नाश हो गया ॥१२॥ 


चतुथ अध्याय २३ 


रोगयुक्ताऽभवद्देवि पत्नी वै पूर्वजन्मनि । 
ततो विवाहिता जाता पुनवें पूवकर्मतः॥१३॥ 
हे देवि! इसको स्री पूवजन्म में रोगी थी और पूर्वजन्म के 

संस्कार से वह उसके साथ फिर व्याही गयी ॥ १३ ॥ 


कासश्वाससमायुक्तो विषमञ्वरपीडितः । 
प्रायश्चित्तं ततस्तस्य प्रवच्यामि वरानने ॥१४॥ 
हे सुभगे ! खाँसी, दमा और विषमज्वर से वह सर्वदा क्रेशित 
रहता है, अब उसका प्रायश्चित्त कहता हूँ ॥ १४ ॥ 
प्रत्यहं ब्राह्मणे दानं भक्तिपूर्वं वरानने । 
दशधेनुं प्रयत्नेन हरिवंशश्रति तथा ॥१५॥ 
बह प्रति दिन हरिबंश का पाठ श्रवण करे तथा दश गोवों 
का दान ब्राह्मण को करे ॥ १५ ॥ 
सुवणंप्रतिमां कृत्वा पलं पञ्चदशस्य च। 
वरतुलाकारकुण्डे वै होमं कृत्या प्रसन्नधीः ॥१६॥ 
ओर पन्द्रह पल सोने की सूतिं बनवाकर पूजन तथा स्वस्थ 
होकर गोलाकार छुण्डमें हवन करे || १६ ॥ 
गायत्रीलच्तजाप्यं च कारयेत्त प्रयत्नतः । 


दशांशहोमः कतव्यों विप्राणां भोजनं तथा ॥१७॥ 
और गायत्रा मंत्रका एक लाख जप तथा उसका दशाश 
हवन तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ १७ ॥ 


शय्यादानं विशेषेण प्रतिमां पूजयेत्ततः । 
विशेष रूप से शय्यादान करके मूर्तिका पूजन करे । 
अथ प्रतिमापूजनम्‌ । 
षोडशाडगुलिका वेदी सृत्तिकासपतसंयुता । 
चतुरा विचित्रा च गन्धपुष्पसमन्विता । 


२४ कर्सबिपाकसंहिता 


तत्रेव प्रतिमां कृत्वा स्थापितां पूजयेत्ततः ॥१८॥ 
प्रतिमा पूजनकी बिधि यह है कि सात स्थानों ( अश्वशाला, 
गोशाला, राजद्वार, प्रतिष्ठा किये हुए तालाब की, हाथी के 
स्थानकी, बेमउट, नदी संगम ) की मिट्टी लेकर सोलह अंगुल 
प्रमाण, चतुष्कोण वेदी बनावे । उसपर गंध पुष्पादि से अलंकृत 
प्रतिमा स्थापित कर पूजन करे ॥ ८ ॥ 
3“चक्रधराय नमः ॥ 3“गदाधराय नमः॥ ॐ 
शार्ङ्गिणे नमः॥ॐ” गरुडाय नमः॥ 3“विष्णवे नमः॥ 
ॐ शिवाय नमः॥ 3” ब्रह्मणे नमः । ॐ प्रजापतये 
नमः ॥ ॐ सर्वेश्वराय नमः ॥ 3” लच्तम्ये नमः॥ 
उपरोक्त इन मंत्रों से पूजन करे ॥ 
देवदेव महादेव शङ्खचक्रगदाधर । 
मम पूर्व कृतं पापं हर त्वं धरणीधर ॥१६॥ 
हे देवाधिदेव महेश्वर ! हे शंख, चक्र, गदा को धारण 
करनेवाले ! हे एथिवी को धारण करनेवाले ! आप मेरे पूर्वजन्म 
कृत पापों का शमन करें ॥ १६ ॥ है 
एवं पूजां समाप्येव प्रतिमां तां च दापयेत्‌ । 
ञ्राचायाय तदा देवि सुवणं दक्षिणां ततः ॥२०॥ 
हे देवि! इस प्रकार पूजन समाप्त करनेके वाद उसे आचार्य 
ब्राह्मण को दे देवे और श्रद्धा सहित सुवणं दक्षिणा दे || २० ॥ 
ततः प्रदक्षिणां कृत्वा ब्राह्मणे व्यासरूपिणे । 
माघे मासि प्रयामे तु स्नानं पत्नीसमन्वितः॥२ १॥ 
पुनः उस वेद व्यास स्वरूप आचार्य त्राह्मणकी प्रदक्षिणा करे 
अरञ्पपनी नीकेसाथ माघमासमें प्रयागतीर्थमेंजाकरस्नानकरे॥२ १ 
एवं कृते न संदेहो वंशो भवरत नान्यथा । 
मृतवत्सा लभेत्पुत्रं वन्भ्यात्वश्च विनश्यति ॥२२॥ 


पञ्चम अध्याय २५ 


रोगी च मुच्यते रोगात्‌ कन्यका नेव जायते ॥२३॥ 
इति कर्म विपाकसंहितायामश्विनीनच्तत्रड्वितीयपाद- 
विमशॉनाम चतुथों ऽध्यायः ॥ ४॥ 

इस प्रकार नियभपूर्वक करने से अवश्य सन्तान होती है । 
"और जिनकी सन्तानें होकर मरजाया करती हैं, तथा जिन्हें सन्तान 
नहीं हे उन्हें सन्तान सुख और रोगी रोग से मुक्त होता है 
"जिनको केवल कन्या होती हैं उन्हें कन्या न होंगी ॥२२-२३॥ 
चतुर्थ अध्याय समाप्त | 
स्प 
अथ पञ्चमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
अथातः संप्रवच्यामि नच्तत्रतुरगस्य तु । 
"तृतीयस्य ततो देवि प्रायश्चित्तमतः श्रुणु ॥ १॥ 
शिव जी कहे--कि हे देवि ! अध अश्विनी नचत्रके तीसरे 
चरण का प्रायश्चित कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो ॥ १॥ 
अयोध्यापुरतो देवि दक्षिणे पूरवंदिग्गते । 
नारायणपुरे रम्ये राजएुत्रोऽभवत्तदा ॥ २॥ 
हे देवि | अयोध्यापुरीसे अग्निकोणमें स्थित सुन्दर रमणीक 
नारायणपुर नामक नगरमें एक चत्री का जन्म हुआ ॥ २॥ 
स्वकर्मनिरतो दान्तः प्रजापोषणतत्परः । 

नामतश्चोलसिंहेति तस्य पत्नी प्रभावती ॥ ३॥ 

वह दान्त अपने कर्म में निरत सदा प्रजापालन में तत्पर 

-तथा चोल मुख नामवाला था उसकी स्री प्रभावती थी ॥ ३॥ 
तस्य मित्रं डिजोऽप्येकः स्वकर्मपरिवजितः। 

एकदा सृगयां यातो राजपुत्रः स बाह्मणः ॥४॥ 





२६ कम विपाकसंहिता | 
उसका एक मित्र निजकर्म से बञ्चित ब्राह्मण था | एकसमय | 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों शिकार खेलने के लिए गये ॥ ४ ॥ 
मृगं हत्वा वरारोहे जग्मतुर्गहने वने। 
मांसस्य देवि भागार्थं कलहो हि महानभूत्‌ ॥५॥ 
हे देवि! वे दोनों सगों को मारकर दुर्गम गहन जंगलमें जा 
पहुँचे और दोनोमें मांस बाँटनेमें महान्‌ कलह हो गया ॥५॥ 
ततः स ब्राह्मणों दुष्टः कोधेनेवापि च डिषन्‌। 
मरणं तस्य भो देवि बभूव गहने वने ॥ ६॥ 


उसी कारण अन्त में बह दुष्ट द्रोही ब्राह्मण उस कठिन 
जंगल में मृत्यु ग्रस्त हो गया | ६ ॥ 


ततश्रिन्तापरीतात्मा राजपुत्रो गृहं ययो । 
गृहे च कारयामास तस्य कर्म यथाविधि ॥ ७॥ 
पश्चात्‌ वह राजपुत्र उसकी चिन्ता से सन्तप्त होकर अपने: 
घर चला आया और उसका यथाविधि कर्म कराया ॥ ७ ॥ 
ततो बहु गते काले प्रयागे मकरे सुदा । 
शरीरं त्यक्तवान्‌ देवि भार्यया सहितस्तदा ॥ = ॥ 
बह फिर बहुत समय बीतनेके बाद खरी सहित प्रयाग तीर्थमें' 
जाकर मकरसंक्रान्तिमेंआनन्दसे अपनेशरीरका त्यागकर दिया॥८।। 
0 
स्वग अुक्त्वा युगाच्‌ सत्त ततः पुण्यक्षये सति। 
मर्त्यलोके ऽभवज्जनम धनधान्यसमन्वितः ॥ ६ ॥ 
गर सात युगो तक स्वर्ग सुखका भोग कर अन्तमें पुण्य 
क्षीण होने पर मृत्यु लोकमें धन धान्यसे परिपूर्ण जन्म लिया॥&॥ 
भार्यया सहितो देवि मध्यदेशे वरानमे। 
` पुत्रो न जायते देवि पूर्वकर्मविपाकतः ॥ १० ॥ 
हे देवि! वह त्री सहित मध्यदेशमें जन्म लिया और जन्मा-- 
न्तर के दोष से उसे पुत्र नहीं होता था ॥ १०॥ 
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बह्महत्याफलेनेव सृतवत्सोऽपि वा भवेत्‌ । 
तस्य शुद्धि प्रवच्यामि यतः पुत्रः प्रजायते ॥ ११॥' 
या ब्रह्महत्याके फलसे सन्तान जीवित नहीं रहती, अबउसकेः 
(पाप) की शुद्धि को कहता हूँ जिससे उसको पुत्र हो ॥ ११ ॥ 
तदुद्देशेन कर्तव्यस्तडागो वापिका पथि । 
हरिवंशश्रवणं देवि विधिपूर्वमतः शिवे ॥ १२ ॥ 
हे शिवे! (पार्वती ) पुत्र के उद्देश्य से वह राह में तालाब, 
छुँ खुदावे तथा हरिवंश कथा को सुने तो कल्याणग्रद हो॥? २॥. 
दशवर्णा: प्रदातन्याः स्वर्णयुक्ताः सहाम्बराः। 
एवं कृते न सन्देहो वंशस्तस्य प्रजायते ॥ १३ ॥ 
तथा कई प्रकार की गौवों का दान और तुलादान वस्त्रदान 
करने से अवश्य वंशब्रुद्धि होती हे । इसमें संशय नहीं ॥ १३ || 
सा खरी स्यात्सुखिनी देवि सत्यमेव न संशयः। 
काकवन्व्यात्वसुक्तास्यात्‌ सृतवत्सा सुस्ावहा॥ १४४ 
व्याधिनाशो भवेद्देवि नात्रकार्या विचारणा ॥१५।॥ 
इति कर्मविपाक-संहितायामश्विनीनच्षत्रतृतीयः 
पादविमशों नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
हे देवि! वह स्री सुखी तथा काकवन्ध्यादोपसे छूटकर पुत्रवतीः 
होगी । और मृतवत्सा कोभी निःसन्देह सन्तानसुख होगा,ऐसाकरनेः 
से रोगोंका नाशहोता है,हेदेवि! इसेबिना विचारे ही करें॥१४-१४॥ 
पॉचवा अ | 


अथ षष्ठोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
श्रृणु देवि वरारोहे नृणां कर्मविपाकजम्‌ । 
तदहं संप्रवच्यामि यथाकर्मानुसारतः ॥ १ ॥ 


र्ट कम विपाकसंहिता 
शिवजी बोले-कि हे देवि ! मनुष्यों के जन्मान्तर के कर्मानु 
सार प्रादुर्भूत फलों का वर्णन करता हूँ उसको ध्यानसे सुनो ॥१॥ 
'पुत्रा बहुविधा देवि लौकिका वे विचक्षणाः:। 
जायन्ते नात्र संदेहस्तत्सर्वं श्रृणु वल्लभे ॥ २॥ 
हे देवि ! अनेक प्रकार के लौकिक विद्वान्‌ पुत्र पेदा होतेहे 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । बल्लमे वह सब सुनो ॥ २ ॥ 
प्रथम: पुण्यसंबन्धो मातृपितृप्रियः सदा । 
सुसेवादिरतो नित्यं पितुर्मातुश्च यत्नतः ॥ ३ ॥ 
उसमें प्रथम पुण्य सम्पन्धवाला पुत्र माता पिता काप्रियहोता 
है तथा यत्नपूर्वक माता पिता की सेवा में नित्य तैयार रहताहे॥३॥ 
आजन्ममरणाद्देवि पितुराज्ञां करोति च । 
मरणे पितृमात्रोश्र श्राद्ध कुर्यादिने दिने ॥ ४ ॥ 


हें देवि! आजन्ममाता पिता का आज्ञाकारी तथा सेवामेंनिरत 
-रहताहे और उनकेमरने केव्ाद श्राद्वतर्पणकरना यही पुत्रका घमं हे४ 
पितृश्राद्ध विना देवि भोजनं न करोति हि। 
हितीयः शत्रुसंबन्धी तस्य चेष्टा मे श्रूणु ॥ ५॥ 
हे देवि! वह पुत्र माता पिता का श्राद्ध बिना किए भोजन 
भी नहीं करता और दूसरा पुत्र शत्रुवत्‌ व्यवहार वाला जो होता 
द उसकी चेष्टा कसे सुनो ॥ ५ ॥ 
पूबजन्मग्रसङ्गेन शत्रुः पुत्रः प्रजायते। 
जन्मतः शत्रुरूपेण मातृपित्रोविरोधक्कत्‌॥ ६ ॥ 
पूर्वजन्म के सम्बन्ध से वह लड़का शत्रु होता है और जन्म 
“से ही वह माता पिता के साथ शत्रुबत्‌ व्यवहार करता हे ॥६॥ 
तत्कर्म कुरुते येन तयोः क्लेशोऽभिजायते। 
तृतीयो ऋणसंबन्धान्मत्तः श्रृणु वरानने ॥ ७॥ 
वह ऐसा व्यवहार (कर्म) करता हे कि उसके व्यवहार से 
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उनको दुःख होता हे । हे प्रिये ! तीसरे ऋण के सम्बन्ध द्वारा 

जो होता हे बह सुनो ॥ ७॥ | 

ऋणं यस्य ग्रहीतस्तु न दत्तं हठतः प्रिये। 

तदा पुत्रेत्वमाप्नोति द्रव्यदाता न. संशयः ॥ = ॥ 
हे प्रिये ! जन्मान्तर में जिससे कजे लिया हो और उसको 


हठ से न दिया हो तो वह कजे देनेवाला निःसन्देह पुत्ररूपः 
होकर उसके यहाँ जन्म लेता है ॥८॥ 


पितृद्रव्यं प्रयत्नेन गृह्णाति हठतः प्रिये । 
द्यतवेश्याप्रदानेन व्ययं कुर्यादिने दिने ॥ ६ ॥' 

. हे प्रिये ! बह प्रतिदिन हठपूवक यत्न करके पिता से रुपये 
लेता है और उसे जूआ में तथा वेश्यागमन में नित्य खचंता है॥&॥' 
यदा द्रव्यविहीनश्च पिता भवति वे प्रिये। ` 
तदा मृत्युमवाप्नोति युवारूपो न संशयः ॥१०॥ 

हे प्रिये ! जब उसका पिता धन से हीन होकर गरीब दोजाता: 
है। तब वह युबा अबस्था में ही मर जाता है ॥ १० ॥ 
चतुर्थो मित्ररूपेण पुत्रो जायते पार्वती । 
स्थापितं द्रव्यमन्यस्य न दत्तं पूर्वजन्मनि ॥११॥ 

हे पार्वती ! चौथा पुत्र मित्र तुल्य होता है, वह पूर्वजन्ममे' 
जिस किसी का धन अपने पास रख उसको न दिया हो ॥११॥. 
तत्सबन्धस्वरूपेण पुत्री जातस्तदा शिवे। 
बहुप्रीति पितृभ्याञ्च पितृव्ये गोत्रजे तथा ॥१२॥ 

तो वह उस सम्बन्ध के कारण उसका पुत्र होकर जन्मः 
पाता है । और हे पार्वती ! माता, पिता, चाचा आदि गोत्र वालों: 
से अधिक ग्रेम रखनेवाला होता है ॥ १२॥ 


बहद्यमो गुणी भोक्ता पितुः शिक्षासु तसरः । 
यत्करोति गृहे कम सुखदं जायते हि तत्‌ ॥१२॥ 


३० कमंविपाकसंहिता 


३१ _. . न न्य 
बहुत परिश्रमी, गुणशाली तथा भोगी पिता का आज्ञाकारी | 


“होता है । अपने घर में जो कुछ कार्य करता है. वह आनन्द 
-दायक होता है ॥ १३॥ 
पूवरूपो यदा देवि पत्नी पुत्रसमन्वितः। 


-ततः शरीरं वै त्यक्त्वा धनं ग्रह्म ततः प्रिये ॥१॥। | 


जब वह पूर्वरूप अर्थात्‌ युवा होता है तथा स्री पुत्रवान्‌ 
होता है तब हे प्रिये पिता के धन को खर्च करते इए शरोर को 
त्याग स्वर्ग को चला जाता है॥ १४॥ शिवे 
अथ वक्ष्यामि ते देवि चतुर्थवरणं शिवे । 
-नचत्रतुरगस्येव प्राणिनां नियतं श्रृणु ॥१५॥ 
हे प्रिये ! अब अश्विनी नचत्र के चौथे चरण में उतन्न हुए 
मनुष्यों का फल तेर समक्ष कहता हूँ । हे शिवे ! उसे सुनो॥१५॥ 
कोशलापुरतो देवि सरब्या उत्तरे तटे। 
ततत्र क्षत्री वसत्येको नगरे नन्दने तदा ॥१६॥ 
हे देवि ! अयोष्यापुरी से उत्तर सरयू के किनारे वहाँ नन्दन 
` नामक ग्राम सें एक क्षत्रिय रहता था ॥ १६॥ 
स च धमविहीनस्तु लच्मणेति च नामतः। 
'तस्य भाया विशालाक्षी कल्याणीनाम सा प्रिये १७ 
वह घर्मपथ से अष्ट लक्ष्मण नाम करके प्रसिद्ध था हे प्रये 
: उसकी खरी बड़ेतथा सुन्दरनेत्रोंबाली कल्याणी नामवाली थो॥१७॥ 
कुलटा यौवनोन्मत्ता परपुंसि रता सदा । 
“व्यापार कारयामास वख्नहेमादिकस्य हि ॥१८॥ 
बहू पुंअली तथा यौवन से उन्मत्त सदा पर पुरुष से प्रेम 
; रकनेवाली उसका पति वस्न आभूषणों का व्यापार किया ॥१८॥ 
उद्यम बहुधा कृत्वा डिजेः सह वरानने । 
एवं बहुतिथे काले विप्रहन्यं तु चोरितम्‌ ॥१६॥ 
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हे वरानने ! बहुत उद्योग करके ब्राह्मण से व्यापार वास 
बहुत दिन वाद उसका धन इसने चुरा लिया ॥ १६ ॥ 
ततः शोकेन विप्रस्तु शीध्रं पञ्चत्वमागतः । 
ततो बहुतिथे काले राजपुरास्य पञ्चता ॥२०॥ 
उसशोकसे ब्राह्मणने दुःखित होकर शोप्रही शरीरका परित्याग 
नर दिया, वाद को कुछदिन बीतने पर चत्री भी मर गया॥२०॥ 
गतः स नरकं घोरं निरुच्छवासं सुदारुणस्‌। 
'षष्टिवषसहलाणि भुत्वा नरकयातनास्‌ ॥२१॥ 
वह बहुत घोर नरक में गया जहाँ पर कि बहुत कठिन 
-संताप मिलता है, वह उसमें साठ हजार वर्ष तक नरक यातना 
तथा पींडायें सहता हुआ पड़ा रहा ॥ २१ ॥ 
नरकान्निःसृतो देवि वृषयोनिः पुराभवत्‌ । 
ततो वे राजपत्रस्तु माचुषत्वसुपागतः ॥२२॥ 
हे देवि! उस नरक से जघ बाहर आया तो बैल की योनि में जन्म 
याया और उसके बाद अब मलुष्य योनि में जन्म लिया है॥२२॥ 
पुरा तु यत्कृतं पापं तदिहेव प्रभुज्यते । 
"मित्रस्य वञ्चनाददेवि पुत्रस्यैव च पञ्चता ॥२३॥ 
इसने पहले जो पाप कर्म किया था उसे यहाँ भोगता है । हे देवि! 
'यूब जो मित्र को धोखा दिया उससे इसके पुत्र को सत्यु हुई॥२३॥ 
कोकवन्ध्या भवेतपत्री दुःखशोकसमन्विता । 
स्य पुण्यं प्रवच्यामि पूर्वपापस्य निग्रहम्‌ ॥२४॥ 
उसकी परिन काकवन्ध्या ( केवल एक ही पुत्र हुआ ) 
इस दुःख रूपी संताप तथा पूर्वजन्म कृत उसके पापों के शमन 
के लिये अब पुण्य को कहता हूँ॥ २४॥ 
गायत्रीलचजाप्येन सर्व पापं प्रणश्यति। | 
कूष्पारडं. नारिकेलं वा स्वणयुक्तं सहाम्बरस्‌॥२५॥ 


३२ कर्म विपाकसं हिता 
गायत्री मंत्रका जप एक लाख करावे तो सम्पूर्ण पाप नाश 
हो जाते हैं, तथा सुवर्ण के साथ कुष्माण्ड ( सफेद छुंभड़ा ) वा 
नारियल चख्न में रखकर ॥ २५ ॥ न 
गङ्गामध्ये प्रदातव्यं सन्तानाथं वरानने । 
वतुंलाकारकुण्डे च होमं यत्नेन कारयेत्‌ ॥२६॥ 
हे सुभगे ! सन्तान के लिये उसे गंगा के मध्य में दान करे 
और गोलाकार कुण्ड वनाय विधि पूर्वक उसमें हवन करे॥२६॥ 
स्वएश्रङ्गी रोप्यखुरां पटवल्लसमन्विताम । 
आचार्याय प्रदद्यात्त सपात्रां विधिवत्‌ प्रिये॥२७॥ 
ओर स्वर्ण को सींग तथा चाँदी की खुर बनवाय वस्रसे उस 
( गौ) को आच्छादित कर दूध दुहने का पात्र आदि के सहित 
विधिवत्‌ आचाय को दान करे ॥ २७ ॥ 
एवं कृते न संदेहो वन्ध्यात्रश्च प्रणश्यति । 
पुत्रपौत्राश्च वदन्ते न संदेहो वरानने ॥२८॥ 
इति श्रीकमविपाकसंहितायां पार्वेतीशिवसम्वादेः 
अश्चिनीनचत्रस्य चतुथचरणप्राय श्रित्तकथनं 
नाम पष्ठीउध्यायः ॥ ६ ॥ 
हे प्रिये ! इस प्रकारकी विधि करने से वन्ध्यात्व दोष छूट 
जाता है और पुत्र पौत्रादिकों की वृद्धि होतोहे इसमें संशयनदीं।२८॥) 
छठवाँ अध्याय समाप्त | 
HOO 


अथ सप्तमोऽध्यायः । 
पार्गत्युवाच । 
देवदेव महादेव सृष्टिस्थितिलयात्मक । 
स्रीणां च कम सम्बूहि दयां कृत्वा ममोपरि ॥१॥ ` 


२. > सामा यायी ३ सप्तम अध्याय | ३३ 
पार्वती कहीं-कि हे देवदेब शिवजी! आप सृष्टि, पालन और 
नाशस्वरूप ह, इझपर कृपाकरके उन खियों के (जो दुःखित हैं ) 
कमो को सविस्तार बशंन कीजिये ॥ १ ॥ 
ईश्वर उवाच । 
नारीणां श्रृणु मे सर्वे यत्कृतं पूर्वजन्मनि । 
ततोऽहं सम्पवक््यामि समासेन वरानने ॥ २॥ 
शिवजकहे-कि हे सुभगे! ख्ियोंने जोभी कर्म पूर्वजन्ममें जिस 
प्रकार कियेहें। उनसबको मुझसे सुनो उसे मैंसं्ेपतःवर्णन करताहूँ || 
पूर्वेजन्मनि या नारी पतिनिन्दां चकार ह। 
तेन पापेन भो देवि न खत्री पुष्पवती भवेत्‌॥ ३॥ 
हे देवि! पूर्वजन्भमें जो ख्री अपने पतिकी निन्दा या निरादर 
. को है, बह उस पाप से पुष्पवती (मासिक धर्मवाली ) नहीं होती ॥ 
यदा रोप्यस्य वे वृत्तं स्वांशुपरिमाणकस्‌। | 
पलपंवमिदं देवि दद्यादेंद्विदे प्रिये॥ ४ ॥ 
हे प्रिये ! अपने अंगुष्ठ प्रमाण याने अंशुठे के बराबर चाँदी का 
बृ्तपाँचपल का बनवाकरं जबतक वेदज्ञ ब्राह्मणको दान नहीं करती। 
तदा पुष्पं भवेद्देवि नात्र काया विचारणा । 
पतिं सुप्तं परित्यज्य परपुंसि रता भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
हे देवी तवतकवह मासिकथर्मवाली (रजस्वला) नहीं होती, . 
इसमें विचार न करे, इसे विना बिचारे ही करे और जो खी अपने 
पति को सोते छोड़ कर पर पुरुष कें साथ रमण करती हे ॥५॥ 
तेन पापेन भो देवि बन्ध्या नारी प्रजायते । 
सुवर्णस्य कृतं वृत्तं फलपुष्पसमन्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
बह खत्री उस पाप से बन्ध्या ( बाँक ) हो जाती है । यदि 
बह सोने का वृक्ष फल-पुष्पादि के सहित वनवा करके ॥ ६ ॥ 
दद्याड्ठेदविदे नारी पतिसेवासु तत्परा । 


३४ कम बिपाकसंहिता 


ततः पुत्रं प्रसूयेत सुवर्णपलतो दश ॥ ७॥ 
वेद जाननेवाले ब्राह्मण को दान करे तथा अपने पति की 

सेवा सुश्रषा में तेयार हो जावे तब उसे पुत्र पैदा होता हे । 

[ उपरोक्त वृक्ष १० पल का होना चाहिये ] ॥ ७ ॥ 

परणुंसि रता नारी स्वपति मिष्ठवादिनी । 

तेन पापेन भो देवि कन्यापत्य्च जायते ॥ ८ ॥ 
हे देवि | जो स्री पराये पुरुप में सवदा सनको लगाये रहे तथा 

अपने पतिसेमधुरमीठीबतेकिया करे तो उसेकेवल कन्याहो होती हैं॥ 

रोप्यस्यंव कृतं लिङ्गं पलपंचदशेन तु। 

पूजयिता प्रयलेन दद्याडिम्राय ओोत्रिणे ॥ ६ ॥ 
जब वह १५ पन्द्रह पल चाँदी का शिवलिङ्ग बनाकर विधिवत्‌ 

उसका पूजन करे ओर फिर उसे वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करदे॥&॥ 

ततः कन्या ठु न भवेच्छुभं पुत्नं प्रसूयते । 

सततं वै यदा नारी कुलटा धर्मचारिणी ॥१०॥ 

तेन कर्मविपाकेन नारी गर्भ विनश्यति । 

ततः प्रधूजयेद्दें शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥११॥ 
तब उसे कन्या नहीं होवे फिर उसे पुत्रही उत्पन्न होगा । 

आर जो स्री सतत परपुरुष गामिनी होती हे उस पाप से उसका 

गर्भपात हुआ करता हे उसके लिए वह शंख, चक्र, गदाधारी 

विष्णु भगवान्‌ का पूजन कर ॥ १०-११ ॥ 

भृयागे मकरे स्नानं पतिना तु सहाचरेत्‌ । 

स्वर्शश्रृङ्गं रोप्यखुरं मुक्तालांगूलग्रन्थितस्‌ ॥१२॥ 

दद्यात्सदक्तिणं देवि चृषभं विदुषे तथा। 

या पतिं दुर्बलं त्यक्वा परेण सह संगता ॥१३॥ 
आर बह मकर के रविमें प्रयागतीथ में जाकर पति फे साथ 

विधिवत्‌ स्नान करे | तथा सोनेकी सींग और चाँदी को खुर तथा 





सप्तम अध्याय ३५ 
मोतियों से शुथी हुई “छ वाला वेल विद्वान्‌ को देवे और जो 
स्री दुधेल पति को छोड़ दूसरे फे साथ चली जावी है ॥१२-१३॥ 
तेन पापेन भो देवि दरिद्रा पुत्रवजिता । 
ततः कुमारी सम्पूज्य बह्मविष्णुमहेश्वरान्‌ ॥१४॥ 

हे देवि! बह उस पाप से दरिद्रा और पुत्र रहित होती हे। 
तः बह छुसारी का तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव का सम्यक्‌ 
अकार पूजन करे ॥ १४ ॥ 
पूजयेदव्दमेकंठु प्रत्यहं नियता प्रिये। 
वर्ष पूर्णं ततस्तस्ये व्रं दत्वा विसर्जयेत्‌ ॥१५॥ 
स से एक वर्षं नियम पूवंक पूजन करके वर्षान्त में 
उस कन्या का सत्कार कर वस्रफे साथ उसको बिदा करे॥१५॥ 
जतं सूर्यस्य वे कुर्या्रणम्य प्रतिवासरम्‌ । 
तदा नारी पूर्वपापं दहत्येव न संशयः ॥१६॥ 
आर हरेक रविवार को खर्य का त्त कर पूजन और 
नमस्कार करे | ऐसा नियम पूर्वक त्रत करे तब उस स्री का 
जन्मान्तर कृत पाप नष्ट होता हे ॥ १६ ॥ 
मिष्ठं भुंक्ते तु या नारी पत्युमिष्ठं ददाति न । 
तेन पापेन सा नारी सुखे दोगन्ध्यधारिणी ॥१७॥ 
तथा जो खी अपने पति को विना दिये केवल आप हो 
मिष्ठान्न | मीठा बगेरह ] खाती हे तो इस दोषके कारण उसका 
सुख दुर्गन्धित होता हे ॥ १७॥ 
शुडं वा मधु वा खण्डं विप्राय प्रयता सदा । 
प्रयच्छति यदा देवि सुखे शुद्धश्च जायते ॥१८॥ 
हे देवि! यदि वह गुड़, सधु, या शकर प्रेमसे ब्राह्मण को 
सदा दान करे तय उसका सुख शुद्ध होता है ॥ १८॥ 
स्वपतिध्नी च या नारी रण्डा भवति नान्यथा। 


३६. | कर्म विपाकसं हिता 

तया नित्यं प्रपूज्या च तुलसी भक्तिभावतः ॥१६॥ 
जो स्री जन्मान्तर की निज पतिघातिनी [ पतिको मरने 

वालो ] होती है, वह निश्चय इस अन्ममें विधवा होती हे, 

इसके लिए नित्य तुलसी का प्रमसे पूजन कर || १६ | 

ऊर्ज माघे च वेशाखे प्रातः स्नानं समाचरेत्‌ । 

एकादशीव्रतं नित्यं डादशाचरविद्यया ॥२०॥ 
और कार्तिक माघ तथा वैशाखं सहीने में प्रातःकाल स्नान 

करे तथा एकादशी ब्रत रहकर द्वादशाक्षर ( ॐ नसो भगवते 

बासुदेबाय ) सन्त्र का जप करे ॥ २० ॥ 

जपं कत्वा प्रयत्नेन पतिरूपाय विष्णवे । 

समर्पणं ततः कुर्यात्‌ शीघ्रं पापं प्रणश्यति ।।२१॥ 
इस प्रकार विधिवत्‌ जप करके पतिस्वरूप बिष्णुभशवान्‌ 

को अपश करे तो सद्यः उस पाप से छूट जाती है ॥ २१ ॥ 

यदा पापयुता नारी गर्भपातं च कारयेत्‌ । 

तेन हुश्चरितेनेह  ज्वरकुक्षिप्रपीडनस्‌ !।२२।! 
यदि खत्री पूर्वजन्म में गर्भपात कराईहोतो उस पापसे इसजन्म 

में वह ज्वर और कुक्षि [ कोख ] रोगसे सदा पीड़ित रहती है।|२ २॥ 

योनिशूलं भवेद्देवि गुदरोगो भगन्दरः । 

तदा कुयात्‌ प्रयत्नेन बाह्मणी ब्राह्मणं तथा ॥२३॥ 

हे देवि!यदि योनिशूल [गुपाङ्गशूल)युदारोग [मलद्वार] भगन्दर 

ये रोग उत्पन्न हों तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी की अतिसा ॥ २३॥ 

रोप्यस्य च महादेवि दशनिष्कस्य भक्तितः । 

प्रत्यहं पूजयेद्देवि पत्युराज्ञां समाचेरत्‌ ॥२४॥ 
दशनिष्क सोलह द्रम प्रमाण चाँदी की वनवाकर नित्यउस 

सूतिका श्रद्धासे पूजन करे तथा पतिको सेवामें प्रदत्त रहे ॥ २४ ॥ 


भोजयेडिविधेश्चान्नेष्वतखण्डसमन्वितः । 
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गोदानं च ततः कुर्यात्‌ भक्त्या विद्योपजी विने ॥२५॥ 
आर तरह २ के स्वादिष्ट मधुर भोज्य पदार्थों को तैयारकर 
ब्राह्मणा को खिलावे तथा विद्याजीवी ब्राह्मणकों गोदान करे।।२५।। 
यदा नारी च दुशत्मा स्वपतो दुर्वचो वदेत्‌ । 
तदा करडे भषेद्रोगो नासिकायां च पीनसस्‌ ॥२६॥ 
दुश्चरित्रा ज्ली जन्मान्तर में अपने पति को दुवंचनों द्वारा 
यदि तिर॒स्कार की हो तो उस पापसे उसे कएठ तथा नाक में 
पीनस रोग होता है ॥ २६ ॥ 
बातयुल्मं शिवे वापि श्वेतणुष्पं प्रजायते । 
रोप्यपुष्पयुत॑ देवि सुवर्णेन समन्वितम्‌ ॥२७॥ 
हे शिवे! उसे बातगुरम ( बायुगोला ) अथवा स्वेत पुष्प (श्वेत 
ग्रदर)रारीरमेंचकतेहोतेहे,उसफेलियेचाँदीओरसो नेसेमिश्रितफूल। २७ 
दद्याडिप्राय विदुषे तदा सप्तपलं शुभे । 
कन्यकां कलहा दुष्टा इन्ति नारी यदा हठात्‌ ॥२८॥ 
सातपल (एकपल=४तोला) २८्तोलेकाइच बनवाकर विद्वान्‌ 
न्ाझणकोदानकरे । हठपूर्वक कलहसेख्री य दिकन्याकोमारतीहे।२८। 
तदा कुष्ठ भवेदेवि जन्मजन्मदरिद्रता। 
सूर्यस्य पूजनं कान्ते सदा नारी त्रतं चरेत्‌ ॥२६॥ 
तो उसेकृष्ठरो ग[सफेदकोढ़] औरवहश्रनेकजन्मतकदरिद्राह्दोती 
है,इसलिए बहहमेशाश्रर्यकी पूजाओरख्नीब्रत [वटसावित्रीत्रत| करे२& 
मासे मासे शनो वारे वृक्ते विष्णुस्वरूपिणि । 
विभिवतूजनं कुर्यात्‌ पूर्वपापं विशुध्यति ॥३०॥ 
अऔरहरएकमासमेंशनिवारको विष्णु स्वरूपीपीपलका विधिवत्‌ 
पूजनकरे इस विधानको करनेसे जन्मान्तरकृतपापकीशुद्धि होतीहै ३० 
इ्वश्रं च श्वशुरं चैव नित्यं करवचो वदेत्‌ । 
तेन पापेन भो देवि श्वेतपुष्पं ततो भवेत ॥३१॥ 





शद | कर्मेविपाकसंहिता 
हे देवि[जो्रीहमेशा अपनेश्वसुरऔर सासकोकट्घचनवोला 
करतीहै, तोउस दोषके कारण उसके शरीरमें कोड़ होता है ॥३१॥ 
सूर्यस्य प्रतिमां देवि सुवणंत्रिपलस्य च । 
दद्याह्वेदविदे देवि सूर्यस्येव ब्रतं चरेत्‌ ॥३२९॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसं हितायां पार्वती शिवसम्षादे 
्रीकर्मकथनं नाम सप्तमोज्ध्याय: | ७) 
हे देवि! वह खर्यकी प्रतिमा तीनपल [ १२ तोला ] की 
बनवाकर वेद जाननेवाले ब्राह्मणको देवे और छ्य ब्रतको करे तो 
निश्चय करके उस पापसे सुक्त होवेगी ॥ ३२ ॥ 


सातवाँ अध्याय समाप्त । 
अ 
अथ अष्टमब्व्यायः । 
शिव उवाच । 
भरण्याः प्रथमे पादे नीलकण्ठो ऽभवद्‌डिञः । 
नह्मकर्मपरिभ्रष्टटः काङुत्स्थनगरे शुभे ॥ १ ॥ 
शिवजी वोले-कि भरणी नचत्र के प्रथम चरण में उत्पन्न 
मनुष्य पहिले जन्ममें नीलकण्ठ नामक ब्राह्मण निजकर्म से च्युत 
काइस्थ नामक रमणीक नगरमें पैदा हुआ ॥ १ ॥ 
वेश्येन सहमित्रत्वं कयं कृत्या दिने दिने । 
बाह्मणी तत्र बृद्धासीसतिपुश्रविवजिता ॥ २ ॥ 
वहवैश्य[वनियाँ किसाथ मित्रता कर उसके साथव्यापारकार्य 
[करय-विक्र य]करताथाउसीनगरमेंपतिपुत्रर हितएकब्चद्वान्राह्णीथी २ 
तस्या द्रव्यं गृहीतं च विक्रयार्थ द्विजेन तु । 
ततो बहुदिनं यातं तस्या द्रव्यं न दत्तवान्‌ ॥ ३ ॥ 
उसब्राक्षणीसे उसने [नीलकण्ठने] कर्जरूपमे छुछद्निकेलिये 
रुपये लिये किन्तु बहुतदिन होजानेपरभी उसकर्जकोनहीं दिया ॥३॥ 





घ्रष्टस अध्याय ३६ 


एवं बहुतिथे काले तस्य सृत्युरजायत । 
ब्रह्मकर्म परिम्रंशान्नरके पतनं प्रिये ॥ ४ ॥ 
हे प्रिये ! वादको उस ब्राह्मणकी सत्यु हो गयी और साथही 
आपने कमसे पतित होनेके कारण उसे नरक वास हुआ ॥ ४ ॥ 
नरकान्निःसृतो _ देवि सर्पयोनिरजायत । 
सपया[[नफलं झवा गदभत्वसुपागतः ॥ ५ ॥ 
हे देवि ! उस नरकसे निकलकर सपयोनिमें जन्म पाया और 
उस योनिके कम फलको भोगकर फिर गधेको योनिमें आया।१॥ 
पुनः संपा्वाच्‌ देवि मध्यदेशे च माञुषस्‌ । 
चनधान्यसमायुक्तः पुत्रकन्याविवजितः ॥ ६ ॥ 
हे देवि! फिर वह धनधान्य से परिपूण और पुत्र कन्या से 
रहित मध्यदेश सं मनुष्यके घर पेदा हुआ ॥ ६ ॥ 


ततो बहुतिथे काले तदा कन्याभवखिये । 
स्वएंपूर्व बृतं देवि स्वणसम्बन्धजा सुता ॥ ७॥ 
इसकेबादबहुतसमयव्यतीतहोनेपर जिसस्रीका उसनेपूच जन्ममं 
घनलियाथा, वहीउस ऋणकेसम्बन्धसे ुत्रीरूपहोकर जन्मली॥७॥ 
ततः सा वदिता कन्या विवाहश्चाभवत्खडु । 
पितृमातृप्रिया नित्यं युवती तु यदाभवत्‌ ॥ = ॥ 
आर वह बढ़कर जत्र विवाहके योग्यहुईतो उसका विवाहहुआ 
आर माता पिताकीबहुतप्यारो हुईतथाजत्रयुवावस्थाकोप्रापहुई।८।। 
तदा सा विधवा जाता मातापित्रोश्च दुःखदा । 
: पुनः पुत्रविहिनलं प्रायश्रित्तमतः श्रृणु ॥  ॥ 
तो वह विधवा हो गयी और उसके दुःखसे माता पिता बहुतः 
दुःखि त हुए और पुत्रहीन हो गये, अब इसके प्रायश्रित्तकोसुनो ॥&॥ 
सूर्यमन्त्रस्य जाप्येन लक्षमेक॑ वरानने । 
पार्थिवस्यार्चनं सम्यक्‌ त्र्यम्बकेति ततो जपेत्‌॥ १ ० 





४० कर्म बिपाकसं हिता 


ब्र 





हंसुस्षाख ! खय मन्त्र का जप एकलाख तथा साथही शिव 
लिङ्ग बनाकर पार्थिवाचन कर और त्र्यस्थक * भंत्रका जप करे 
या ( ब्राह्मण द्वारा करावे ) || १० ॥ 


गम च कारयेडीमान्‌ शतम्राह्मण भोजनम्‌ | 
यायसं शकराथुक्तं कारयेडिभिपूर्वकम्‌ ॥११॥ 
ओर सुयोग्य ब्राह्मणों दारा हवन करावे तथा सौ ब्राह्मणों 
को विधिवत्‌ खीर मिष्ठान्न वगैरह भोजन करावे || ११ ॥ 
ततः कूपतडागो च वापिकान्च महापथे । 
एवते न संदेहो वंशलाभो वरानने ॥१२॥ 
यदा न क्रियते देवि तदा वंशो न जायते ॥१३॥ 
इति श्रीकर्मविषाकसंहितायां पार्वती शिवसम्वादे 
भरणोनच्षत्रस्य प्रथमवरणुप्रायश्चित्त- 
कृथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
हे वरानने ! फिर छुँआ, तालाब और वाबली जहाँ न हों ऐसे 
आवश्यक स्थानों पर बनवावे तो निश्चय वंश ब्रद्धि होती हे-हे देवि 
यादि उपरोक्त कमे न किया जाय तो वंश द्धि नहीं होतीहै॥ १२-१ ३॥ 
आठवाँ अध्याय समाप्त | 
अथ नवसोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
अथ डितीये वच्यामि भरण्याश्ररणे प्रिये । 


तस्य सर्वे प्रवत््यामि यत्कृतं पूर्वजन्मनि ॥ १ ॥ 
शिवजी कहे--हे प्रिये! अत्र भरणी नचत्रके द्वितीय चरणमें 
उत्पन्न पुरुष, स्री के पूर्वजन्म कृत कर्मा को कहता हूँ ॥ १॥ 


अयोध्यापुरतो देवि कोशमात्रे प्रदक्षिणे । 
_जानकीनगरे रम्ये डिजश्वासीत्स तस्करः॥ २॥ 


& व्यस्वकं यजामहे सुगन्धिं पुष्िवर्धनम्‌' ` `` ˆ इति । 


नवस अध्याय ४१ 


हे देवी ! अयोध्यापुरी से एक कोष अर्थात्‌ दो मील 
की दूरी पर दक्षिण दिशा में जानकी नामक अच्छे नगर में एक 
आक्षण उत्पन्न हुआ किन्तु वह चोर था ॥ २॥ 
बह्मकमपारिश्रषशे मञ्यपानरतः सदा। 
स वेश्यानिरतो नित्यं पत्नी तस्य पतिब्रता ॥ ३ ॥ 
वह निज कर्म से पतित तथा मच्च पान में रत और वेश्या 
गामी था, उसकी खरी पतित्रवाथी ॥ ३ ॥ 
पातिबक्तिरता नित्यं देवपूजाछु तत्परा । 
एकदा ब्राह्मणोऽप्येकः क्षुधातो दुर्बलः प्रिये ॥ ४ ॥ 
वह ( द्री ) पति की आज्ञा में सदा तत्पर और देवताओं 
के पूजन में प्रेम रखनेबाली थी । हे प्रिये! एक दिन एक भिक्षुक 
क्षण भूखा तथा दीन हो आया ॥ ४ ॥ 
अन्नं च याचयामास लम्पटं प्रति वत्सले । 
दुवेचश्चावदद्देवि भिल्नुकं प्रति दुर्षलस्‌ ॥ ५ ॥ 
हे वत्सले! वहउसलम्पट ब्राह्मणसे अन्नको याचनाकिया,परन्तु 
'बह उसे [दीनभिक्षकको ] कडु बचनद्वारा तिरस्कृत कर दिया॥ ५॥ 
आत्मघातः छतस्तेन दुवलबाह्मणणन च । 
ततो बहुतिथे काले मरणं तस्य चाभवत्‌ ॥ ६॥ 
ओर इस अपमान से दुःखित होकर उसने | भिचुक 
-न्राह्मण ने ] आत्मघात कर लिया, तथा बहुत समय बीत जाने 
प्र चोर ब्राह्मण की भी सत्यु हो गयी ॥ ६॥ 
पातित्रत्येन तत्पत्न्याः सत्यलोकं जगाम सः । 
बहुवर्षसह्ताणि स्वगे वासोऽभवस्मरिये॥ ७॥ 
हे प्रिये ! बह अपनी खरी के सतीत्व के प्रभाव से स्वर्गलोक 
*को पाया और स्वर्ण में कई हजार वर्ष वास किया ॥ ७ ॥ 
-ततः पुण्यक्षये जाते मर्त्यलोके स मानुष: । 


४२ कर्म विपाकसं हिता 


पूर्वपापफलाद्देवि पुन्रकन्याविवजितः ॥ ८ ॥ 

पुनःपुण्यक्तीणहोनेपरवह मर्त्यलोकमें मनुष्यका शरीरपाया | 
हे देवी ! पूर्वजन्झके पापके कारण बह सन्तान रहित हुआ ॥=।। 
तदुददेशेन मरणं ब्राह्मणस्याऽभवत्‌ एरा । 
मद्यपानं इतं तेन ततः झुछो प्रजायते ॥ ६ ॥ 

क्योंकि इसी के कारण पहिले [ पूर्वजन्म में ] उस दिन 
राह्मण की सत्यु हुई थी, तथा जन्मान्तर में इसने जो मद्य पान 
किया था उस दोष से कुष्ठ रोग हुआ ॥ 8 ॥ 


तस्य शान्ति प्रवच्यामि यतः पापात्ममुच्यते । 
गायत्रीमूलमंत्रेण लक्षजाप्यं प्रयत्नतः ।।१०॥ 
अव उसकी शान्ति के उपायों को कहता हूँ जिससे कि पूर्व कृतः 
पापोंकाउन्सूलेनहो, अतःगायत्री संत्र काएकलाख जपकरावे||? ०॥ 
दशांशहोमः कतंव्यो विप्राणां भोजनं शतम्‌ । 
विथिवत्पूजयेद्देवि कपिलां स्वणंभ्रूषितास्‌ । ११॥ 
उसके दशांश अर्थात्‌ दश हजार आहुति [ हवन ] एवंसौ 
ब्राह्यणों को भोजन कराकर, हे देवि! विधिवत्‌ सोने से अलंकृत 
गौ का पूजन कर दान करे ॥ ११ ॥ 
दद्याडिप्राय तां देवि विदुषे ज्ञानरूपिणे । 
अतः पुत्रः प्रजायेत रोगनाशो भषेदडु ॥१२॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती शिवसम्वादे 
भरणीनच्तत्रस्य डितीयचरणप्रायश्चित्त- 
कथनं नाम नवमोऽध्यायः ॥।&॥। 
और उस गौको कर्मिष्ठ ब्राह्मणको दे, ऐसा करने से पुत्र 
लाभ होता है तथा रोग नाश होता है ॥ १२॥ उ 
नवम अध्याय समाप्त ॥ 


दशम अध्याय ५३ 


अथ दशमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
एको वणिग्जनो देवि काङुत्स्थनगरे शुभे । 
अग्निकोणे शिवपुरे योजनार्डप्रमाणके ॥ १ ॥ 
शिवजीनेकहा-किहे देवि!काशी पुरी सेअ मिको स में आधयो जन 
अर्थात्‌ दो कोशकोदूरोपर स्थितकाकुस्थनामकनगरमें एकबैश्य॥?॥ 
धनाव्यो ह्यवसेदेवि वेश्यबृत्तिरतस्सदा । 
विक्रयं कुरुते देवि युडमन्नं रसादिकस ॥ २ ॥ 
धनवान्‌ ओर वैश्यब्त्ति याने व्यापारसें प्रदत्त रहता था,युड़, 
अन्नतथा रसादि पदार्थाका क्रय-विक्रय किया करता था ॥२॥ 
एकस्मिन्‌ समये देवि शुडमादाय चाध्वनि । 
बृषभं भारसम्पन्नं करोति स॒ वरानने॥ ३ 0 
हे देवि ! एक दिन वह गुड़ के सारसे लदा हुआ बोर 
वाला वेल लिए जा रहा था ॥ ३ ॥ 
भारेण पीडियोऽनडवान्‌ स वे पथिगतः शिवे । 
न ज्ञातं तेन वे पापं वृषभातिससुद्धवम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे शिवे ! अधिक वोझ के भार से बह बैल रास्ते में बहुत 
पीड़ित हुआ किन्तु वेश्य ने इसका विचार नहीं किया ॥ ४ ॥ 
एवं बहुतिथे काले विस्वमङ्गलके पुरे । 
वैश्यस्य मरणं जातं सरखां सह भार्यया ॥ ५ ॥ 
इस तरह बहुत काल व्यतीत हुआ और बिल्वमङ्गल नामक 
नगर जो सरयू के किनारे पर स्थित था वहीं उन दोनों [ स्री 
युरुष ] की मृत्यु हो गयी ॥ ५ ॥ 
स्वर्गलोके गतो डो च तो तु क्षेत्रप्रभावतः । 
ष्टिवर्षसह्ाणि स्वगें भुक्तं शुभं फलम्‌ ॥ ६ ॥ 


Ce ¢ 
४३ कम विपाकसंहिता 


उस पवित्र चेत्र के प्रभाब से उन दोनों का स्वर्गवास हुआ 
और स्वर्ग में साठ हजार वर्ष शुभफल भोगे ॥ ६ ॥ 
ततः पुण्यक्षये जाते मर्त्यलोके वरानने । 
अवन्तीनगरे जातो धनधान्यसमन्वितो ॥ ७ 
हे सुखि ! वादको जव पुण्य चीण हुआ तो मत्यलोकमें 
अवन्तिका ( उज्जैन ) नामक नगरी में धनधान्य से परिपूण इल 
सें उत्पन्न हुए ॥ ७ ॥ 
मध्यदेशे विशालाक्षि पूर्वकमफलेन हि। 
पुरो न जायते देवि गर्भपातस्तथा शिवे ॥ ८ ॥ 
हे शिवे! पूर्वजन्म कृत कम के फल से मध्य देश में जन्म 
लिए और इनको पुत्र नहीं होता था, गर्भपात हुआ करता था ॥८॥ 
कन्यका वे प्रजायेत वारं वारं वरानने। 
शरीरे च ज्वरोलत्तिर्मध्यमा च प्रजायते ॥ & ॥ 
और इसे बार बार कन्या हुआ करती थी, तथा शरीर में 
सध्यम ज्वर-वना रहता था ॥ & ॥ 
प्रायश्चित्तं प्रवच्यामि पूर्वपापविशुदधये । 
सुवर्णस्य च्रषंशुग्रं पलपंचमितं तथा ॥१०॥ 
अघर पूर्व जन्म कृत पाप शुद्धयथ प्रायथित्त को कहता हूँ। पाँच 
पल अर्थात्‌ बीस तोले सोने का सुन्दर बैल बनवावे ॥ १०॥ 
प्रतिमां कारयेद्देवि वृषमेकं विभूषितम्‌ । 
प्रपूज्य शिवमंत्रेण वैदिकेन यथाविधि ॥११॥ 
हे दवि ! एक बैल की सूतिं बनवाकर उसे अलंकृत कर 
वेदाक्त शिवमन्त्र द्वारा विधि-पर्वेक पूजन करे | ११ ॥ 
प्रदद्याद्रिदुषे तस्मै ज्ञानिने शुद्धुढ़ये। ` 
नमः शिवाय मन्त्रेण लक्षजाप्यं प्रयत्नतः ॥१२॥ 
और उस प्रतिमा को अच्छे कमिष्ठ ब्राह्मण को दान दे देवे 
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तथा "ॐ नमः शिवाय” इस मंत्रको एक लाख जपे अथवा 
ब्राह्मण हारा जप करावे ॥ १२ ॥ 
रोगतो झुच्यते देवि नात्र कार्या विचारणा ॥१३॥ 

इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती शिवसम्वादे 
भरणीनच्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनं नाम 
दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 
हे देवि ! इस विधि को करने से निःसन्देह रोगादि सेः 
भनुष्य मुक्त हो जाता है ॥ १३॥ 
दशाम अध्याय समाप्त ॥ 


अथ एकादशोऽध्यायः । 
| शिव उवाच । 

शृणु देवि वरारोहे नृणां कर्मविपाकजम्‌। 
प्रवद्यामि न सन्देहो यदि ते श्रवणे मतिः ॥ १ ॥ 
उत्तरे चाप्ययोष्यायास्ततः क्रोशत्रयोपरि । 

तन्न तस्थो च भो देवि लोकशर्मेति नामतः ॥ २ ॥ 
शिवजी कहे- कि हे दवि! मनुष्यों के कमंविपाकज. 
[पवेकृत फलों को]में संशय रहित कहता हूँ यदि तुम्हारी सुननेकी 


इच्छा है तो उसे सुनो । अयोध्यापुरी से तीन कोश दूरी पर उत्तर 
दिशा में लोकशमा नाम का एक ब्राह्मण रहता था ॥ १-२ ॥ 


तस्य पत्नी शुभाङ्गी वे लोलानाम्नीति विश्रता। 

बाह्मणः कर्मविश्रष्टो व्याधरूपो वरानने ॥ ३ ॥ 
आर उसको शुभाङ्गी री लोला नाम से विख्यात थी,. 

किन्तु हे शुभे! वह ब्राह्मण कर्मभ्रष्ट होकरव्याध रूपहोगयाथा॥३॥: 


सुगान्‌ सवालकान्‌ हत्वा पक्षिणो विविधानपि । 
बुभुजे पत्नियुक्तस्तु तुतोष बहुधा तदा ॥ ४ ॥ 


४६ , कर्मविपाकसंहिता 


बचोंसहित सृगोंको तथा अनेक पक्षियांको मारकर ख्रीस दित 
भक्षण किया करता था और अत्यन्त प्रसन्न रहता था ॥ ४ ॥ 
सस्य पत्नि महादुष्टा मुखरा चञ्चला तथा । 
परपुंसि रता नित्यं धर्मकर्मविवजिता ॥ ५ ॥ 
तथा उसकी पत्नी महादुष्टा युखरा [ क्रोधिनी ] चञ्चल 
स्वभाव वाली और सदैव पर पुरुप से प्रेम करने वाली, अपने 
धर्मे कर्म से रहित थी ॥ ४ ॥ 
एवं सर्व वयो जातं बृद्धे सति वरानने ! । 
सरणं तस्य वे देवि स्वपुरे सर्पतस्तथा ॥ ६ ॥ 
हे वरानने ! इसी तरह उसकी सव अवस्था गत होकर 
जब वृद्धावस्था आई तो हे देवि ! वह चलते फिरते अपने नगर 
में ही शरीर त्याग दिया ॥ ६ ॥ 
पत्नी चेव तदा तस्य दुष्टा वे व्यभिचारिणी । 
उभौ च नरके यातौ स्वकर्मवशतः प्रिये ! ॥ ७॥ 
बाद को फिर उसकी दुष्टा व्यभिचारिणी कुलटा स्री नेभी 
शारीरछोड़दिया। हेपरिये ! वे दोनों अपनेकर्मके अनुसारनरकमेंगये ॥ 
कुम्भीपाके महाधोरे नाना नरकयातनाम्‌ । 
अुक्त्वा बहु सहलाणि पुनर्जातश्च सूकरः ॥ ८ ॥ 
उस महाघोर | कठिन ] झुम्भीपाक नामक नरकमें अनेक 
अकार के कष्टोंको कई हजार बर्ष तक सहते इए फिर बकर 
की योनि में जन्म पाये || = ॥ 
योनि च सूकरी मुक्‍्ता विडालखं पुनः प्रिये !। 
ततो विडालयोनि च युक्त्वा थृध्रस्ततोऽभवत्‌॥ ६॥ 
हे प्रिये ! उस खअर की योनि से छुटकारा पाने पर फिर 
"बिल्ली की योनि में आये ओर इसके बाद शृधकी योनिमिल्री॥5॥ 


पुनः कर्मवशादेवि | माउपलं ततोऽभवत्‌ । 
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इह लोके वरारोहे ! पूर्वकर्मप्रभावतः ॥१०॥ 
हे देवि! पुनः अपने कर्म के प्रभाव से नर्त्यलोक में मचुष्य 

योनि में उत्पन्न हुआ || १० ॥ 

सुतवत्सा भवेज्ञारी पुत्रश्चैव न जीवति। 

बहुरोगो भवेद्देवि | ज्वरेणेव प्रपीडिता ॥११॥ 
और उसकी खी रतवत्सा हुई अर्थात्‌ परत्र नहीं जीवित 

रहते अर्थात्‌ हो करके मर जाया करते थे। अनेक व्याधि तथा ज्वर 

से पीड़ित रहा करती थी ॥ ११ ॥ 

पूर्वजन्मक्कतं पापमिह जन्मनि भुज्यते । 

इह लोके कृतं कर्म जम्मजन्मनि भुज्यते ॥१२॥ 
क्योंकि पूर्वजन्मका किया हुआ कर्म [ पाप या पुण्य ] 

इस जन्म में तथा इस जन्म में जो कर्म [पाप या पुण्य] किया 

जाता हे वह दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है ॥ १२ ॥ - 

अथ शान्ति प्रवच्या मि शृणु त्वं गिरिजे ! मम। 

चंशगोपालमन्त्रेण लक्षजाप्यं वरानने | ॥१३॥ 
हे गिरिजे ! अवमैंड्सके शान्तिके उ पायोंकोकहता हूँतुम ध्यान 

से सुनो, संतान गोपाल मन्त्र का एक लाख जप करावे ॥ १३ ॥ 

दशांशहोमः कर्तव्यो विप्राणां भोजनं शतम्‌ । 

न्त्रं च सम्प्रवच्यामि येन पुत्रमवाप्स्यसि ॥१४॥ 
उसका दशांश याने दशहजार हवन तथा सौ ब्राह्मणों को 

भोजन करावे इसके वाद उसमन्त्रकोकहताहूँ जिससेपुत्रको प्राप्तिहो ॥ 

सन्ञः-३^देवकी सुत ! गोविन्द ! वासुदेव! जगतस्ते !। 
देहि भे तनयं ऋष्ण | त्वामहं शरणं गतः ॥१५॥ 
हे देवकीपुत्र ! हे वासुदेव ! हे संसार के स्वाभी ! मुझे पुत्र 

दीजिए। मैं आप के शरण में हूँ । यही जप के लिए सन्तान 

गोपाल का मन्त्र है ॥ १४ ॥ 


छ कम विपाकसं हिता 
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सवर्णपञ्चपलेनेव सुगान्‌ कृत्वा सवालकांन ॥१६॥ 
अनन्तर पाँच पल सोने से छोटे बड़े गो तथा पक्षियों: 
को बनवावे ॥१६॥ 
रोप्यस्येव वरारोहे ! पक्षिणः पञ्च कारयेत्‌ । 
पूजनं विधिवत्‌ कृत्वा सम्प्रार्थ परमेश्वरम्‌ ॥१७॥ 
हे शुभगे ! ओर केवल चाँदी के पाँच पक्षी वनबावे तथाः 
विधिपूर्वक उनका पूजन कर ईश्वर से प्रार्थना करे ॥ १७ ॥ 
सरष्टा खं सर्वलोकानां सर्वकामप्रदः सताम्‌ । 
देवदेव ! जगन्नाथ ! शरणागतवत्सल ! ॥१ 
ह्‌ देवों सं श्रष्ठ जगन्नाथ ! आप जग॒त्सष्टा यानं जग त्‌ का 
उत्पन्न करन वाल तथा सज्जना का कानाचा का पूण करनेवाले 
शरणागतां को शरण देने वाले भक्त वत्सल हें ॥ १८ ॥ 
भाहि मां झपया देव ! पूर्वकर्मविपाकतः । 
एवं संपूज्य देवेशं ततो विप्रं प्रपूजयेत्‌ ॥१६॥। 
हे देव ! पूर्वकर्स-विपाक से कृपाकर मेरी रक्षा कीजिये इस 
तरह विष्णु सगवानूका पूजन कर फिर त्राह्मणका पूजनकरे ॥१६॥ 
सुवर्णेन वरारोहे ! अश्वादिवाहनेन वे । 
प्रतिमामर्पयेद्देषि ! विप्राय ज्ञानरूपिणे ॥२०॥ 
हे देवि ! सोनेके साथ घोड़ा आदि सवारी और पूजित 
उस प्रतिमा को भी वेदज्ञ ब्राह्मण को दान दे || २० ॥ 
वापिकां कूपखातं च पथि मध्ये वरानने ! । 
प्रकरोति यदा देवि! तदा पुत्रः प्रजायते ॥ 
रोगालअुच्यते देवि! जीवेत्‌ पुत्रो न संशयः ॥२१॥ 
हे सुम्रखि ! जो मार्ग में कुआँ, बावली आदि खनाता हे । 
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उसे श्रवश्य पुत्र होता हे और रोग शोकादि से निवृत हो जाता 
है, इसमें संशय नहीं ॥ २१ ॥ 
इति श्रीकर्म विपाकसंहितायां पार्वती शिवसम्वादे 
भरण्याश्रतुर्थचरणप्राय श्रित्तकथनं 
नामेकादशोऽष्यायः ॥११॥ 
एकादश अध्याय समाप्त | 


अथ इादशोऽध्यायः । 
शिव उवाच | 

कृत्तिकायां वरारोहे ! प्रथमे चरणे तथा । 
यो जायेत नरो देवि! तस्य वच्ये शुभाशभस्‌ ॥ १॥ 

शिवजी वोले-दे देवि! कृत्तिका नचत्रके पहिले चरणमें जो 
मचुष्य उन्पन्न होता है, उसके शुभाशुभ फलको कहता हूँ ॥१॥ 
ईशाने ऽपि महादेवि ! कोशलापुरतोऽनधे । । 
राजपुत्रो ऽ३सत्क श्रिन्नगरे गूढसंजञके ॥ २ ॥ 


हे महादेवि | अयोध्यापुरी से ईशानकोण में स्थित पवित्र 
गूढ नामक नगर में एक क्षत्रिय बसा हुआ था ॥ २॥ 
नामतश्रा[िवम्मंति तस्य पत्नी कला शुभा । 
धनधान्यसमायुक्तो रूपवान्‌ मन्मथो यथा ॥ ३॥ 
उसका नाम अहिवर्मा था और उसकी स्री सुन्दरो कला नामकी 
. थी बह धनधान्य सेयुक्त और सुन्दरता मेंकामदेवके समानथा ॥३॥ 
याति चाखेटकं नित्यं मृगी हत्वा च गभिणीस्‌। 
प्रत्यहं झगमांसेन पोषयेत्सतनुं तथा ॥ ४ ॥ 
वह नित्य शिकार को जाता था और उसी मृग मांस से अपने 
शरीर का पोषण करता था, एक दिन गर्भिणी मृगीकोभी मारदिया 


“० कमे विपाकसं हिता 
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"शरीरे वृद्धता जाता दया तस्य न चाभवत्‌ । 
ततो वै मरणाद्देवि ! सती भार्या ततोऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
वृद्धावस्था आने पर भी उसको दया नहीं आयी फिर 
जब वइ मरा तो उसकी स्री उसके साथ अग्नि में सती हुई ॥५॥ 
सत्यलोकं गतस्तेन भायायाः सुछतेन तु । 
भुक्त कल्पमितं पुण्यं सत्यलोके वरानने | ॥ ६ ॥ 
हे वरानने ! वह अपने स्री के पुण्य के प्रभाव से देव[सत्य] 
- "सोक को चला गया | फिर एक कल्प सत्यलोक अर्थात्‌ जिसका 
नाश नहीं होता उस लोकमें सुख भोग किया ॥ ६ ॥ 
पुनः पुण्यक्षये जाते मालुषत्वसुपागतः । 
"पत्न्या सह ततो देवि ! कुले महति ए जिते ॥ ७ ॥ 
हे देवि! फिर पुण्य नष्ट होजाने पर स्री सहित श्रेष्ठ अर्थात्‌ 
“उच्च कुल में सनुष्य शरीर धारण किया ॥ ७॥ 
पूर्वजन्मविपाकेन मृतवस्सत्वमाप्लुयात्‌ । 
सुगी सगर्भा हतवान्‌ पूर्वजन्मनि सुत्रते ! ॥ ८ ॥ 
हे सुबते ! पूर्व जन्मकृत कर्म फलकेकारण उसकी सन्तानजीवित 
-नहीं रहती थी, क्योंकि जन्मान्तरसें गर्सिणी कृशो कादधकिया था॥ 
तेन कमविपाकेन मत्यलोके झपुत्रकः । 
`तस्य शान्ति प्रवच्यामि यतः पुत्रः प्रजायते ॥ ६ ॥ 
इस कर्मविपाक [ गर्भिणी सृगी मारने के पाप ] से अत्य 
सोक में पुत्र रहित हुआ । उसकी अव शान्ति कहता हूँ जिससे 
“कि पुत्र उत्पन्न हो ॥ & ॥ | 
गायत्रीजातवेदाभ्यां लक्षमेकं जपं तथा । 
-दर्शांशहोमः कत्तव्यों विप्राणां भोजनं ततः ॥१०॥ 
गायत्री भन्त्र का और “जात वेदसे'' इत्यादि!” इस मंत्र 
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का एक लाख जप करावे फिर उसके दशमांश हवन तथा ब्राह्मण 
भोजन करावे ॥ १० ॥ 
सौवर्णेन सुगी कृत्वा सृगबालं तथैव च । 
पूजयित्वा विधानेन कपिलां च ततः प्रिये ! ॥११॥ 
प्रदद्याडेदविहुषे बराह्मणाय सुतेजसे । 
इरिवंशस्य श्रवणं चण्डीपाठं शिवार्चनम्‌ ॥१२॥ 

हे प्रिये! फिर बच्चों के सहित सुवर्ण की श्गी बनवाकर 
विधान से उसका पूजन करे और वेद के जाननेवाले ब्राह्मण को 
कपिला गोदान दे, हरिवंश कथा, दुर्गापाठ का श्रवण करे तथा 
शिवजी का पूजन करे अथवा ब्राह्मण द्वारा करावे ॥ ११-१२॥ * 
एवं कृत्वा विधानेन शीघं पुत्रः प्रजायते । 
कन्यका न भवेत्तस्य गर्भपातो न जायते ॥१३॥ 


इस तरह का विधि-विधान करने से यथाकाल पुत्र की 
प्राप्ति होगी और कन्या तथा गर्भपात भी न होगा ॥ १३ ॥ 


रोगा्रसुच्यते रोगो सर्वकामः प्रजायते ॥१४॥ 


ओर रोगी रोगों से शुक्त हो जायेगा तथा सभी कर्मों में 
सफलता मिलेगी ॥ १४ ॥ 


इति ्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती शिवसम्बादे 
कुत्तिकानच्तत्रस्य प्रथमवरणप्रायश्चित्तकथनं 


नाम उादशोऽष्यायः ॥१२॥ 
दादश श्रध्याय समाप्त !! 
OO 


अथ नयोद्शोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
नराणां पुण्यशीलानामिह जन्मसभुद्धवस्‌ । 
सुखं वच्याम्यहं देवि ! पूर्वक्मफलं यतः ॥ १॥ 





५२ कर्मेविपाकसंहिता 
शिवजीवो ले-हेदेवि!जिसपूर्वजन्मकृत कम के प्रभा वसे पु एया समा 
मनुष्यों को इस जन्म में जो सुख मिलता हे, उसको मैं कहता हूँ ॥ 
येन दत्तं पुरा दानं गोछुवर्णगजादिकस। 
तत्फलेन महादेवि! इह तस्मात्‌ सुखं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
हे महादेवि | जो जन्मान्तर में गो, सोना हाथी आदि दान 
किया है,इस जन्म में उस दानके फल से उसे सुख मिलता हे ॥२॥ 
शरीरे जन्मतः कान्तिर्लदमीवान्‌ गुणवानपि। 
सौख्यं प्रभुज्यते नित्यं पुत्तो धनतस्तथा ॥ ३ ॥ 
आर जन्म से ही उसके शरीर में कान्ति होती हे,धनवान्‌ तथा 
गुणशाली होता हेऔर नित्यही धन,पुत्र का सुखभोगकरता है। ३॥ 
न रोगो जायते देवि ! दुःखं नेव कदाचन । 
इहलोके सुखं भुक्त्वा कीतिमान्‌ सुखमेधते ॥ ४ ॥ 
हे देवि! नतो उसको रोग सताता है न कभी दुःख ही होता, 
इसजन्ममेंसुखभोगताइुआकी ति मान्‌ [यशस्वी | और सुखी होता ह! 
अथ वच्याम्यहं देवि ! नक्षत्र कृत्तिकाहये । 
डितीयचरणे देवि ! पूर्वं यत्‌ फलमुच्यते ॥ ५ ॥ 
हे देवि! अगर कृत्तिका नचत्र के द्वितीय चरण में जो उत्पन्न 
हुआ हे वह पूर्व [ जन्मान्तर में ] जो कर्म किया है उसके फल 
को मैं कहता हूँ ॥ ५ ॥ 
कान्यकुब्जो छिजः कश्चिदिन्द्रशमेति नामतः। 
पत्नी रुद्रमती देवि ! कुशीला कलहप्रिया ॥ ६ ॥ 
हे देत्रि! कोई इन्द्रशर्मा नाम करके एककान्यछुव्ज ब्र'ह्मणथा 
और उसकाख्रीरुद्रमतीनामकी कुटिल स्वभाव वाली और ऋगड़ालूथी 
वेदपाठरतो नित्यं षडङ्गस्य च पाठकः । 
एकदा तत्र वे देशे कश्चित्‌ क्षत्री नराधिपः ७ ॥ 
बहत्राह्मण वेदपाठ करने वाला तथा सर्वदाषडङ्गका पाठकिया 
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करता था, एक समय उसके देश में कोई चत्रिय राजा ॥ ७ ॥ 

मरणे तस्य वे याते तडिप्रस्य निमन्त्रणम्‌ । 

शुक्त तेन तदा देवि | च्तत्रियस्य क्रियासु च ॥ ८ ॥ 
की मृत्यु हो गयी और उस ब्राह्मण को क्रिया में [ब्राह्मण 

भोजन के दिन ] निमन्त्रित किया हे देवि! ब्राह्मणने उस राजा 

की क्रिया में भोजन किया ॥ ८ ॥ 

गृहीतं तस्य वे दानं शय्यां चेव गजादिकम्‌ । 

सव गृद्य ग्रह गत्वा भुक्तं बहुदिनं प्रिये! ॥ ६ ॥ 
आर उसका शय्यादान तथा गजादि का भो दान लिया 


है प्रिये! वे सब दान की वस्तुयें लेकर घर आया और बहुत दिन 
सक उनका उपभोग किया ॥ & ॥ 


ततो बहुगते काले तस्य विप्रस्य पञ्चता । 


स यातो यमलोके वै नरके च सुदारुणे ॥१०॥ 
तदनन्तर इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर वह ब्राह्मण 
मर गया और मरने के बाद यमलोक को गया वहाँ उसे दारुश 
[ कठिन ] नरक भोगना पड़ ॥ १० ॥ 
शुक्तं स्वकर्मजं दुःखं युगमेकं वरानने! । 
गजब्याघरङ्कमेयोंनि ततो सुंक्ते पृथक पथक्‌ ॥११॥ 
हे सुभुखि ! वह एक युग तक अपने कर्माइसार दुःख मोग 
किया, उसके बाद हाथी को योनि फिर व्याघ्र और कृमि [कीड़े 
. अकोड़े ] की योनियों में एथक एयक भोग किया ॥ ११ ॥ 
मजुष्यत्वं ततः प्रातः पृवेकर्मविपाकतः । 
पुत्री न जायते देवि! कन्यका विविधास्तथा १२॥ 
हे देवि ! अम पूर्व कम विपाक से मलुष्य शरीर को पाया 
किन्तु उसे पुत्र नहीं होता केवल कन्या ही पैदा होती हैं ॥१२॥ 
शृतवत्सा भवेन्नारी रोगाश्च विविधाः प्रिये ! । 


५४ कर्म विपाकसं हिता 
शान्ति तस्य प्रवच्याभि यतः पुत्रमवाप्स्यते ॥ १३॥ 
हे प्रिये ! उसकी स्त्री खृतवरसा [अर्थात्‌ सन्तान नहीं जीती] 


है तथा नाना भाँतिके रोग हुआ करतेहे, आब उसके शान्ति को 
कहता हूँ जिससे कि पुत्र प्राप्त हो ॥ १३ ॥ 


गायत्रीलक्षजाप्येन त्यम्बकेण तथा प्रिये ! । 
होमं च कारयामास षडंशं दानमेव च ॥१४१ 
हे प्रिये ! गायत्री सन्त्रका और त्यस्थकभन्त्रका एकलाखजप 
करावेउसकेदशसांश [दशहजार] हवन और पष्ठांशदान करे ॥ १४। 
दशवर्णाश्च गा दद्याडिधिवद्‌ ब्राह्मणाय वै । 
भोजयेच्छतसंख्यं च ब्राह्मणं वेदपारग ॥१५॥ 
ओर दश वर्ण वाली गोवोंक बिधि बिधान सेकमिष्ठत्राहण 
को दान दे तथा सो ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ १४ ॥ 
एवंतेन भो देवि ! पुत्रश्चैव प्रजायते । 
रोगाणां च निवृत्तः स्यात्‌ पूर्वपापक्षयो भवेत्‌॥ १६॥ 
हेदेवि !इस तरहके विधि बिधानके करनेसे पुत्रक प्रा पतिर 
रोगोंकी निबवत्ति तथाजन्मान्तरक्रेकिएहुए दोषों काज्ञ यहो ताहे॥ १ ६॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितार्या पार्वती शिवसम्वादे 
कृत्तिकानक्षत्रस्य दविंतीयवरणप्रायश्वित्त- 
कथन नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१२३॥ 
` तेरहवां अध्याय समाप्त । 
क 
अथ चतुदशोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
तृतीयं तस्य वे देवि ! चरणं वदतः शू । 
कान्यकुब्जकुले कश्चिन्नगरे सूयसंज्ञके॥ १ ॥ 
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उद्योतशमां वि्यातस्तस्य त्री गिरिजाभवत्‌। 
वेदपाठरतो नित्यं दारिद्येणेव पीडितः ॥ २॥ 
कर्कशा भामिनी तस्य निष्ठुरं वदती स्सृता । 


एकदा सूर्यग्रहणे तेलकारस्तदागतः ॥ ३ ७ 
शिवजी बोले-हे देवि! अब कृत्तिका नचत्र फे वतीय चरण. 


का फल कहता हुँ उसे सुनो, दथ पुर नामक नगर में कोई एक . 
कान्यङुच्ज उद्योत शर्मा नामका ब्राक्षण था और गिरिजा नाम की 
उसकी स्री थी । बह नित्य वेदपाठ करनेमें रत और दरिद्रता सेः 


पीड़ित रहता था, उसकी स्री सदैव ष्ठिरं वचन बोला करती; 

थी, एक दिन हयग्रहण के समय कोई तेली आया ॥ १-३॥ 

गङ्गामध्ये ततो दानं तस्मै विप्राय वै शिवे !। 

प्रददौ लंच्तसंख्याँ वे स्वर्णसुद्रा तु दक्षिणास्‌ ॥ ४ ॥ 
हे शिवे ! उस ब्राह्मण को शङ्गा के मध्यमें एक लक स्वर्ण 

मुद्रा [ असफ | का दान दिया ॥ ४ ॥ 

प्रतिगृह्य ततो दानं गृहं गत्वा डिजस्तदा । 

व्ययं करोति स्म तदा भार्याणुत्रेण चेव हि ॥ ५॥ 
उसको लेकर ब्राह्मण अपने घर गया और सपरिवारः 

आनन्दपूर्वक जीवन विताने लगा ॥ ४ ॥ 

वेदपाठं ततस्त्यकत्वा प्रत्यहं सखुखं प्रिये | । 

मरणं बृड़समये गृहे शब्योपरिस्थिते ॥ ६ ॥. 
हे प्रिये ! वह भोग विल्लासमें नित्य रत रहने के कारण वेदपाठ. 

कात्याग करदिया ओर बृद्धावस्थामें घरमें शय्यापरही मत्युहुई॥६॥ 

स्वर्णमध्ये च दानं वे न दत्तं गिरिनन्दिनि! । 

स गतो नरके घोरे यमराजेन प्रेरितः ॥ ७॥ 
हे पावती ! लोमके कारण उस सोने में से दान तक इछ नहीं 

किया आतः यमराज की प्रेरणासे उसे घोर नरक मिला॥७॥ 


४६ कम विपाकसंहिता 
भुंक्ते नरकजं दुःखं ख्रीपुत्रेण संयुतः । 
युगमेकं वरारोहे ! प्रेतत्वं काकतां गतः ॥ ८ ॥ 
हे वरारोहे | एक युग ठक स्री पुत्र सहित नरक रूपी दुःख 
का भोग किया, फिर क होकर कोवा की योनि में आया ॥८॥ 
ततः शृगालयोनिं च माडुषत्वं ततो गतः । 
पूर्वजन्मक्रतं कम इह लोके प्रभुज्यते ॥ ६ ॥ 
उसके बाद श्रगाल [सियार ] की योनि मिली, फिर स जुष्य 
योनि में जन्म लिया हे । कारण कि जन्मान्तर का कियाहु धा 
कर्म का फल जीव इस लोक मे भोगता हे ॥ & ॥ 
पाठयामास वे वेदान्‌ ब्राह्मणेभ्यो वरानने ! । 
तत्सञ्चितफलाद्देवि ! महदैश्वर्यमाप्दुयात्‌ ॥१०॥ 
हे बरानने ! बह ब्राह्मणों को वेदाध्ययन कराने के कारश 
उस कर्म के प्रभाव से महान्‌ ऐश्‍वर्य प्राप्त रिया ॥ १० ॥ 
भार्या सृता ततः पुत्रो डितीया च विवा दिता । 
शरीरे बहवो रोगाः सुखं तस्य न जायते ॥११॥ 
प्रथम स्री मरी बादको पुत्र भीमरगया तघदूसरो शादी किया, 
परन्तु शरीर रोगी होने के कारण उसे सुख नहीं मिलता ॥११॥ 
बृद्धे सति वरारोहे पुत्रः शत्रुर्भवेदिति । 
सृतवत्सा भवेन्नारी पूवजन्मविपाकतः ॥१२९॥ 
हे वरारोहे ! उसे जरायु होने पर उसका लड़का ही शत्रु 
रूप हो जाय अथवा जन्म के विपाक से खी सृतवरसा अर्थात्‌ खोके 
-सन्तान ही न जीवें ॥ १२ ॥ 
तस्य पुण्यमहं वच्त्ये ततो रोगो नियते । 
पुनः पुत्रो भवेद्देवि ! कन्यका नेव जायते ॥१३॥ 
` हे देवि! उसके शान्तिउपायोंको कहता ईँजिससे किसबरोग 
निश हा जाये और कन्या न होकर पुत्र ही उत्पन्न हों ॥१३॥ 
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जातवेदादिमंत्रेण जपं वे कारयेत्‌ बुधः । 
लच्तत्रयं प्रयलेन ततो होमं तिलादिभिः ॥१४॥ 


“जातवेदसे. ..? इत्यादि मंत्र का एक लाख जप यत्न वक 
करावे और तिल, जब इत्यादि से हवन करावे ॥१४॥ 
चतुरस्रे शुभे कुण्डे हरिवंशश्रवणं ततः 
भूदानं विधिवत्कुर्याच्डय्यां पात्राय दापयेत्‌ ॥ १५॥ 
तुष्कोण सुन्दरकुएड इवनकाहो, औरहरिवंश पुराणकी कथा 
सुने,सत्पात्र ब्राझणको भूमि दान, शय्यादान विधिवत्‌ करे॥१४॥ 
एवं कृते न संदेहो रोगनाशो भविष्यति । 
पुत्रश्च जायते देवि ! नात्र कार्या विचारणा ॥१६॥ 
हे देवि ! इस प्रकार के विधि विधान को विना विचार 
किये ही करे, क्योंकि इसके करने से अवश्य पुत्रकी प्राप्ति और 
रोगों का नाश होगा ॥ १६ ॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पावतो शिवसम्वादे 
कृत्तिकानक्षत्रस्य तृतीयच्रणप्रायश्चित्तः | 
कथनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 
चौदहवाँ अध्याय समाप्त ॥ 
मडल नि 
अथ पञ्चदशोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
कान्यकुःजो छिजः कश्चिन्नर्मदादक्तिणे तटे । 
माहिष्मत्यां वसत्येको द्विजः परमवेष्णवः ॥ १ ॥ 
शिवजी बोले-नर्मदा नदी के दक्षिणीय तीरपर माहिष्मती 
नामकी नगरोमें श्रेष्ठ वेष्णव एक कान्यङुब्ज राहण रहता ' 
नामतो योधशरमेति तस्य भार्या तु दानवी । 


५८ कम विपाकसं हिता 


प्रत्यहं वेश्यवृत्तिस्तु विक्रयं चाकरोत्सदा ॥ २ ॥ 
योघशर्मा उसका नामथा और द!नवी उसकीखीथी | साधार 
शतया नित्य प्रतिवेश्यबृत्ति[ क्रय विक्रयकाकार्य | किया करताथा।२।¦ 
तत्र वेश्य उवासेको धनधान्यसमन्वितः 
वेश्यतस्तेन विप्रेण स्वर्ण नीतसणं बह ॥ 
ततो बहुतिथे काले स विप्रो सृत्युमागतः । 
ऋणं तस्मे न दत्तं वे वेश्याय तु स्वकभके ॥३-४॥ 
उसका पाश्वेबतो धनवान्‌ एक ओर वेश्य था, जिससे कि 
उस ब्राह्मण ने कजरूप में बहुत सुवर्ण लिया और कालान्तर में 
उस ब्राह्मण की मत्यु हों गई किन्तु उस [धनिक ] वेश्यका लिया 
हुआ कर्जा [ सोना ] न दे सका ॥ ३-४ ॥ 
मरणे सति विप्रस्तु रीरवं नरकं गतः । 
वेश्यकर्म कृतं तेन स्वकर्म परिमुच्यते 
वह ब्राह्मण | ऋणी होकर ] मरने के बाद रोरव नरक में 
गया वह अपने कम से च्युत होकर वैश्य बत्तिको किया था। ५।! 


विशद्षसहल्ाणि यमलोके वसत्यसौ । 
नरकान्निःसृतो देवि ! यातो वृषभशूकरो ॥ ६ ॥ 
हे देवि ! यह बीस हजार वर्ष यमलोकमें वास किया, बढ 
नरकसे निकलनेके बाद क्रमसे बैल और शूकरकी योनि पाया॥६॥ 
योनिहयफलं भुकता मनुष्यवमवाप्लुयात्‌ । 
धनघान्यसमायुक्तस्तत्पुण्यस्य प्रभावतः ॥ ७ ॥ 
इन योनियों के कम फल भोगनेके बाद फिर महुष्यशरीर 
धारण किया और भलुष्य योनि जिस पुण्य के फल से मिली 
वेसे ही सम्पत्ति से युक्त हुआ ॥ ७ ॥ 
ऋणसंबन्धतो देवि वेश्यः पुत्रत्वमागतः । 
प्रत्यहं तस्य वे द्रव्यं व्ययं कुर्यादिने दिने ॥ = ॥ 





SS ००.०.“ 


पञ्चदश अध्याय ५8. 


मद्यवेश्याप्रदानेन धनं सवं व्ययं कृतम्‌ । 


यदा पुत्रः समुत्पन्नो युवा तस्य भवेत्रिये ॥ ६ ॥ 

तदा शत्युमवाप्नोति शोकं द्त्वा तयोस्तदा । 

पुनः पुत्रो न जातो. वे पूवजन्मविपाकत्तः ॥१०॥ 

 हेदेवि! पूर्वऋणसम्बन्ध से बह वैश्य इसके यहाँ पुत्ररूप 

मं जन्म लिया और इसके धन को इभारग द्वारा नित्य खर्च 

करने खगा तथा समस्त सम्पत्ति खचे डाला । और जग युवावस्था 

को ग्राप्त हुआ तो मरगया जिससे कि उन दोनों [ माता-पिता |. 

को आतिशय दुःख हुआ, फिर इसके बाद पूर्व कर्म के प्रभाव से 

दसरा पूत्र नहीं उत्पन्न हुआ ॥ ८-१० ॥ 

प्रायश्चित्तं प्रवच्यामि पूर्वपापविशुद्धये । 

गायन्रीलच्जाप्येन तदर्थ वाटिका पथि ॥११॥ 
अब प्राचीन कमके शुद्धि के लिये ्रायश्चितोपाय कहता 

हुँ, उसके अर्थ गायत्री मंत्र का एक लक्ष जप और माग में 

वाटिकादि बनवावे || ११ ॥ 

कूपं प्रयत्नतः कुर्यात्तडागं विधिपूर्वकम्‌ । 

होमं चे कारयेच्वेव विधिपूर्वं वरानने ! ॥१२॥ 
हे वरानने! और यत्न से छुआँ अथवा तालाब बनवावे तथा 

सम्यक्‌ प्रकार से इवन करे या विप्र द्वारा करावे ॥ १२ ॥ 


पल्पञ्चसुवर्णस्य दानं दद्याडिशेषतः 


दशवर्णा' प्रदातव्याः स्वर्णयुक्ताः सहाम्बशः ॥१२॥ 
और विशेष नियमयह हेकिपाँचपल [बीसतोले] सोनेका दान 
तथा दश बर्शबाली गोबोको सोनेऔर बल्नोंके सहितदानदेवे ॥ १ ३ 


मोजयेच्छतविप्रांस्तु यथाशक्ति सदक्षिणान्‌ । 


एवं कृते न सन्देहो रोगनाशो भवेदनु ॥१४॥ 
फिर सौ त्राह्णों को भोजन और यथाशक्ति भूयसीदक्षिणा 


६० कर्म विपाकसं हिता 
देवे, इस तरह केविधान से समस्त दुःखों का नाश होता है।'१४॥ 
पुत्राःपोतरा विवर्डन्ते मम वाक्यं न चाऽन्यथा ॥१५॥ 


ओर पुत्र-पौत्रों की बृद्धि होती है, यह मेरी वाणी अन्यथा 
न होगी ॥ १४ ॥ 


इति कर्मविपाइसंहितायां पार्वतीशिवसम्वादे - 
` कृत्तिकानचत्रस्य चतुथत्ररणप्रायश्चित- 
कथन नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


पन्द्रहवाँ अध्याय समाचर ॥ 
हा 
अथ षाडराऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
अथातः संप्रवद्मामि ब्रह्मनचत्रेजं फलम्‌ । 
रोहिण्याः प्रथमे पादे यस्य जन्म च जायते ॥ १ ॥ 
शिवजी कहे--कि अभ्र रोहिणी नचत्र के प्रथम चरण में 
डत्पन्न पुरुषों के शुभाशुभ फलों का वणन करता हूँ ॥ १॥ 
सस्य कर्म पुरा देवि! सञ्चितं सम्नवीम्यहम्‌ । 
अन्तर्वेद्यां डिजः कश्रिद्वोपनामावसर्प्रिये!॥ २॥ 
हे प्रिये ! जो प्राचीन सश्वित कर्म हैं उन्हें सम्यक्‌ प्रकारसे 
कहता हुँ । अन्तरवेदी [ नदी पंगम प्रदेश ] में कोई भोप नाम 
करके द्विज [ ब्राह्मण ] वास करता रदा ॥ २॥ 
ब्रह्मकर्म विहीनभ्र चौरकमरतस्सदा । 
® चौ ~ r 
साड चौरेण भो देवि! बहु द्रव्यमुपा जितम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे देवि !वह सर्व दा चोरी करनेमें प्रदत्त और निज कर्म [ब्राह्मणों 
के कर्म] से बञ्चित था, वह चोरों के साथ से बहुत द्रव्य पेदा किया ॥ 


परस्रीलम्पटो देवि ! स्वां भार्या परिसुच्य च । 


पोडश अध्याय ६१ 


एवं बहुगते काले कालवश्यस्ततोउमवत्‌ ॥ ४॥ 
वह अपनी स्री को छोड़कर परद्धी में प्रम करता था, इस 
प्रकार समय धीतने पर काल कराल के सुख में प्रविष्ट हुग्रा॥४॥ 
यमः कर्मप्रभावेण नरके नामकदमे । 
वासयामास भो देवि! ष्चिषसहखकम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे देवि ! बुरे कर्मका बुराफल होनेके कारण यमराज भगवान्‌ 
ने'कदेम' नामक नरक में साठ हजार वर्ष तक घास कराया ॥५॥ 
नरकान्निःसृतो देवि! कुककुटत्वं प्रजायते । 
ततो यातो महादेवि! नरयोनि च दुर्लभाम्‌ ॥ ६ ॥ 
बाद को नरक से निकल कर युग की योनि में, उसके 
वाद फिर महा कष्ट अर्थात्‌ कठिनता से उपलब्ध होने वाली 
मसुष्य यानि को प्राप्त किया । ६॥ 
पाणडुरोगेण संयुक्तः पुत्रो नेव प्रजायते । 
वेश्याः कन्याः प्रजायन्ते पुत्रस्य मरणं भवेत्‌ ॥ ७॥ 
मनुष्य शरीर पाकरके पाण्ड [ जलोदर या पिनिश ] रोगसे 
प्रसित ओर पुठासे वर्जित रहा, पवकी जो वेश्या थी बही पुत्री हुई 
ओर जन्मान्तरके कम प्रभावसे सन्तान नहीं जीवित रहती थी ॥७॥ 
तस्योपदानं वद्याभि तत्सवं श्रृणु है प्रिये ! । 
3“नमः शिवाय मन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ ८0 
हे प्रिये ! उसके प्रतिकारके लिये उपचारोंको कहता हूँ उसे 
सुनो, “नभः शिवाय” इस मंत्रका एक लाख जप करावे ॥८। 
पार्थिवं तिलपिष्वेन गोमयेन तथा प्रिये ! । 


पूजयामास विधिवद्धक्तियुक्तेन चेतसा ॥ ६ ॥ 
हे प्रिये ! तिलके पिठी का या गोबरसे पार्थिव [ शिवलिङ्ग || 
बनाकर शान्त चित्त तथा भ्रद्धासे विधिवत्‌ पूजन करे ॥ & ॥ 


होमं वे कारयेद्देवि ! षडंशं दक्षिणां ततः 


६२ | कर्मविपाकसंहिता 
झाचार्यांय सुवर्ण च पूर्वपापविशुद्धये ॥१०॥ 
ओर हवन कराकर षष्ठांश अर्थात्‌ छठवाँ भाग दक्षिणा दे 
आर पाप विशुद्धर्थ आचार्य को दक्षिणा में सुवण देवे ॥१०॥ 
कूपखातं ततो देवि ! वाटिकां चेव कारयेत्‌ । 
एवं कृते न॒ सन्देहो रोगनाशो भवेदनु ॥११॥ 
हे देवि! इस प्रकार विधान को करके फिर कुआँ और वाटिका 
आदि बनवावे इसतरहके विधानसे निःसन्देह रोगोंका नाशहोगा ११ 


कन्यका न भवेद्देवि ! पुत्रश्चेव प्रजायते । 
सृतवत्सा लभेत्णुत्रं चिरञ्जीविनश्चत्तमस्‌ ॥१२॥ 
हे देवि ! और कन्या उत्पन्न न होकर पुत्र ही होगा, तथा 
मृतवत्सा अर्थात्‌ जिस स्री की सन्तति नहीं जीती उसे उत्तम 
डीघेजीवि एत्र होवे ॥ १२ ॥ 
इति कर्मविपाकसंडितायां पार्वतीशिवसम्वादे 
रोहिणीनचत्रस्य प्रथमचरणप्रायश्चित्त- 
कथनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
सोलहवाँ अध्याय समासत ॥ 


अथ सप्तदशोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 

डितीयचरणं देवि ! रोहिण्या: शृणु विस्तर । 
गङ्गाया उत्तरे कूले परं वेमानिक शुभस्‌ ॥ १ ॥ 

शिव जी वोले-हे देवि! अब रोहिणी के द्वितीय चरण में 
उत्पन्न सलुन्य के शुभाशुभ फलों को सुनो--गंगा के उत्तर 
तट पर रसणीक पैभानिक नाम करके एक ग्रास था ॥ १॥ 
वाझुदेवञ्च नाम्ना हि नाह्मणो वेदपारगः । 
लीलावती पवित्रा च तस्य पत्नी शुभा तथा ॥ २ ॥ 


= 





सप्तदश अध्याय ६२ 
उस नगरमं वासुदेव शर्मा नामक वेदको जानने बाला एक 
ब्राह्मणथा ओर लीलावती नामकी पवित्रा सुन्दरीउसकी स्रीथी।२॥ 
युवती रूपसम्पन्ना स्वैरिणी च सदा प्रिये ! । 
बहुद्रञ्यं तया लब्धं परपुंसः प्रसङ्गतः ॥ ३ ॥ 
हे प्रिये ! वह रूप यौवन से सम्पन्न तथा स्वेच्छा चारिणी 
थी, सवदा अपने इच्छानुसार घूमने के कारश पर पुरुष ग्रसङ्कसे 
रत हो गयो ओर उसके द्वारा बहुत द्रव्य प्राप्त किया ॥ ३ ॥ 
पापादुपाजतं दर्यं भुज्यते पतिना सह। 
गङ्गायां मरणं तस्य विप्रस्य भायया सह ॥ 9 ॥ 
उस छुमाग द्वारा उपाजित धन का दम्पति ( स्री-पुरुष ) 
आनन्द पूवक भोगते हुए अन्तमें गङ्का तट पर शरीर का दोनों 
ने त्याग क्रिया अर्थात्‌ मर गये ॥ ४॥ ` 
स्वर्गवासी हि दम्पत्याः षष्टिवर्षसहस्रकम्‌ । 
ततः पुण्यक्षय जाते मर्त्यलोके वरानने ! ॥ ५ ॥ 
हे सुछुखि ! मरनेके बाददरुपति [ख्री-पुरुप] साठहजारवर्ष स्वर्ग 
सुखभोग क्रिये, फिरजम पुएयक्षय हुआ तबसरत्य लोकमें जन्म लिये।।५ 
थनधान्यसमायथुक्ते धर्मे मतिरिथाधिका | 
पुत्राश्च बहवस्तेषां सरणं चेव जायते॥ ६॥ 
आर धन धान्य से सम्पन्न सदा धर्म में रुचि रखने वाले 
हुए, तथा बहुत पुत्र भी हुए किन्तु जीवित एक भी न रहे ॥६॥ 
कन्यका विविधास्तासां मृत्युश्वेव प्रजायते । 
पुनश्च तस्य हानिश्च बहुरोगः प्रजायते॥ ७॥ 
कई एक कन्यायेंभी उत्पन्न हुई किन्तुवे भी मरतीगइ सन्तान 
हानि तो हुआ ही साथ ही अनेक रोग भो उत्पन्न हो गये ॥ ७॥ 
तस्य शान्ति प्रवद्यामि यत्कृतं पूर्वजन्मनि । 
त्यम्बकेति च मन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


६४ कर्मविपाकसंहिता 
जो पूर्वजन्म में कर्म किया उसका फल मिला अब उसके 
शान्ति के विधान को कहता हूँ । त्र्यस्थक [ सृत्युञ्जय ] मन्त्र 
का जप एक लाख करावे ॥ ८ ॥ 
देवस्य प्रतिमां कृत्वा पूजयेच्चेव शास्रतः । 
सुवर्णस्य शिवं कुर्यात्‌ पलपश्चप्रमाणकम्‌ ॥ ६ ॥ 
शङ्करकी प्रतिमा ( सृतिं ) बनाय शास्त्रोक्त रीतिसे पूजन करे 
बह प्रतिमः पाँच पल सुवर्ण (सोने) की बनवानी चाहिये ॥&॥ 
घूपेदीपिश्च  नेवेद्येर्मन्त्रेणाऽनेन पजयेत्‌। 
धूप, दीप, नेवेद्य [ भोग के लिये फलादि ] से नीचे लिखित 
` मन्त्रों द्वारा प्रतिमा स्थापित कर पूजन करे ॥ 
ॐहो हीं जूँ सः इराय नमः। इति प्रतिमा स्थापनं 
रोप्यपात्रे। ॐ हों हीं जूँ सः महेश्वराय नमः इति 
घूपम्‌। 3“हों हीं जूँ सः पिनाकश्चते नमः इति प्रतिमां 
संस्पृश्यावाइनस्‌ । 
शावाहये महादेवं देवदेव सनातन ! । 
इमां पूजां गृहाण त्वं मम पापं न्यपोहतु ॥१०॥ 
हे देव-देव | [ हे शिव ] देवताओं में श्रेष्ठ सनातन [ आद्यन्त 
पर्यन्त याने सर्वदा स्थित रहनेवाले ] आप इस पूजा को स्वीकार 
करें और मेरे पापों का नाश करं--इस प्रकार महादेवजी का 


आवाहन कर प्रार्थना करे ॥ १० ॥ 

३ हाँ हों जूँ सः ये रॅ लँ वँ श॑ घे सँ हूँ चँ सोऽहं 
शङ्करस्य सवे न्द्रिय-वाइ-मनश्चलुःश्रोञजिह्वा-घाणा 
इहागत्य, हह जीवस्थितिं सुखं चिरं तिष्ठन्तु । इति 
प्राणप्रतिष्ठा विधाय, शिवं ध्यायन्‌ पूजयेत्‌ । ॐ हों 
हीं जू सः पशुपतये नमः-इति पञ्चामृतेन स्नानम्‌ । 


रे सपद्श अध्याय ६५ 


३० हों हीं जूँ सः शिवाय नमः-इति चन्दनादिभिः 
एजनम्‌ । 3० हों हीं जूँ सः महादेवाय नमः--इति 
विसजनस । 

इस प्रकार प्राणप्रतिष्ठा, ध्यान, पूजन और बिसजेन करे । 
गोदानं च ततः छुयांत्‌ कृष्णा ब कपिलां ततः । 
विप्रायः वेदविदुषे सुवर्ण द्विशो ततः ॥१२॥ 
प्रदक्षिणा दतः छयाडिप्रत्येशाबरूपिणः । 
शतसंख्य डिजांश्वेव भोजयिश्या बिसजयेत्‌ ॥१२॥ 

फिर कृष्णा [ काली | थवा कपिला गाय पेद के विद्वात्त्‌ 
विप्र [ ब्राह्मण ] को स्वर्णं | सोना | दिशा फे साथ दे । छर 


इशान रूपी अर्थात्‌ शङ्कर स्वरूप विग्र की प्रदक्षिणा करे, तथा 
सौ ब्राह्मणों को सम्मान पूवक भोजन करावे ॥ ११-१२ ॥ 


प्रयागे मकरे माधे पत्या सह वरानने ! । 

स्नानं कुर्याच भो देवि । त्रतमेकाइशीं चरेत्‌ ॥१३॥ 
8 वरानने ! शंकर के खय से साधथदाल से ऋअयाग दाथ मे 

सपत्नीक जाकर स्नान करे तथा एकादशी त्रत को करे || १३ ॥ 

एवं कृते न सन्देहो रोगनाशश्व जायते । 

पुत्रं चापि लःेद्वेवि ! चिशज्जीविनशुतमम्‌ ॥१४॥ 
हे ग्रिये! इस तरह फेनियमोंका पालन करनेवाला पुरुष निश्चय 

ही रोगादिकों से निह्चत होकर चिरज्लीवी पुत्र लाभ करता है ॥१४॥ 

यद्येवं च प्रकुरुते ससजन्म स-पुत्रकः ॥१५॥ 


यदि विना बिचार किये ही अर्थात्‌ संशय रहित होकर करने 
! सात अन्म्र पर्यन्त पुत्र सुख को पाता हे ॥ १४ ॥ 


इति भीकमविपाकसंहितायां पर्व ती-हरसम्बादे 
रोहिषीनक्षत्रस्य डितीयचरणप्रायश्चित्त- 


कथनं नाम सक्षदशोऽव्यायः ॥१७॥ 
सत्रहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १७॥ 


तिर कर्मे विपाकसंहिता 


अथाऽ्छाद्शोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 

'गोमत्या उत्तरे कले कोशडयप्रमाणतः । 
विष्णुदासेति विख्यातो देवीपुत्रो वरानने | ॥१॥ 

शिवजी बोले-हे वरानने | गोमती नदी के उत्तरीय तीरसे दो 
कोस दूरी पर देवीपुत्र तथा विष्णुदास नाम करके विख्यात एक 
मलुष्य था ॥ १ ॥ 
श्रे वै पुरे रम्ये तस्य भार्या च झुन्दरी । 
ककंशा कुलटा सा वे पतिविडेषकारिणी ॥२॥ 

वह अच्छी शिवपुरी सें जन्मलियाथा तथा उसकी ख्लीछुन्दरी 
` औरकर्कशा एवंएचलीथी । वह ्रपनेपतिसेनित्य कगडनेवालीथी२| 
शुश्रषां ङुरुते नेव अश्रुवोश्चेव वरानने | । 
स्वधर्मनिरतो नित्यं शिवभक्तिपरायणः ॥१॥ 

हे वरानने ! वह अपले सास-श्वछुर की सुश्रषा नहीं करती 
थी, तथा विष्णुदास अपने धर्म में चढू सङ्कल्प तथा नित्य शिव 
भक्ति में प्रेम रखने वाला था ॥ ३ ॥ 
कृषि वे सोऽकरोग्चेव विप्राणां चेव सेवकः । 
पित्रोश्च परमो दासः सदा च प्रियभाषणः ॥४॥ 

वह कृषि करता हुआ ब्राह्मणोंका परम सेवक तथा सदैव प्रिय 
बोलनेवाला माता-पिता का परमभक्त था ॥ ४॥ 
एतस्मिन्नगरे देवि ! ब्रती कञ्चित्समागतः । 
मित्तार्थमागतो डारे तया भिक्षां ददे न च ॥५॥ 

हे देवि! कोई बरह्मचारी इस नगर मेंमिच्षाके लिए विष्णुदासके 
दरवाजेपरआया किन्तुउसकीख्नीने भिलुककोमिचा नहीं दिया ॥५॥ 
झपभंशमवोचत्सा भिक्षक प्रति सुन्दरी । 


विणुदासो गृहे ना5सीत्तदिने इत्रचिद्गतः ॥६॥ 


अष्टादश अध्याय - ६७ 


वह सुन्द्री ( त्री ) उस भिक्षुक ब्रह्मचारी को कट वचनों 
दारा तिरस्कार करदी | उस दिन विष्णुदास घर पर उपस्थित नहीं 
था, कहीं कायवश चला गया था ॥ ६॥ 
एवं बहुगते काले तस्य सृत्युर्बभूव ह। 
अक्तत्वान्मम ओ देवि ! यज्ञलोके गतः स वे ॥ ७॥ 
हे देवि ! इस प्रकार बहुत दिन बीत जाने के बाद उस 
[ विष्णुदास ] को सत्यु हो गई । वह सेरा परमभक्त था अत 
उसका यज्ञलोक में वास हुआ ॥ ७॥ 
ञशडषसहस्जाणि यक्षेण सह भोगवान्‌ । 
तस्य भार्या डता कूरा बश्रृणां दुःखदायिनी ॥ ८ ॥ 
तीस हजार वर्ष तक उस यज्ञलोक में भोग किया, छुन 
सास-श्वछुरी को कए देवेबालो उसको स्नो की सुत्यु हो गड ।८॥ 
सा गता नरके घोरे रोरवे नाझि भामिनि ।। | 
भुक्त्या नरकजं दुखं पुनव्यांभी बभूव ह ॥ ६ ॥ 
हे भासिनि ! उस ( खी ) का रौरव नायक नरकमें बास हुआ 
तथा नरक-यातना भोगने के बाद व्याधीको योनिम उत्पन्न ॥९॥ 
पुनः शृगाली वे जाता साचुषी च ततोऽभवत्‌ | 
नविवाहिता सा वे मर्त्यलोके वरानने ! ॥१०॥ 
दे दराने | उसके बाद फिर शृगाली [ सियार की योनि में ] 
उत्पन्न हुई । उसके घाद मत्यलोक में फिर महुष्य शरीर पायी 
वही इसके साथ फिर विवाही गई ॥ १०॥ 
वन्ध्या चेव विशालाक्षि! पूर्वजन्मविपाकतः । 
रोगो बहुभवेद्दवि ! सुखं नैवोपजायते ।.११॥ 
हे विशालाशि | वह जन्मान्तर सें जसा कम की थी 
उसके फल स्वरूपमें बन्ध्या हुई और हे देवि ! अनेक व्याधियों 
के कारण कभी सुखो नहीं रही ॥ ११ ॥ 





६८ कर्म विपाकसं हिता 

तस्याः पुण्यं प्रवत््यामि पूर्वपापप्रणाशनस्‌ । 

स्वपात प्रत्यहं माघे स्नापयेदुष्णवारिणा ।।१२॥ 
अब उसके पूर्वजन्म कृत पापों को नष्ट करनेवाले पुण्य को 

कहता हूँ । वह सपने पति को प्रतिदिन गरभाथे इण पानी से माघ 

में स्नान कराये ॥ १२ ॥ 

स्वश्रूचरणंयोः प्रातर्नमस्ङुयोत्‌ यत्नतः । 

अलाचुं नेव खादेतु पोडशाडदप्रसाणतः ॥१३॥ 
तथा नित्य मातःकाल उठकर अपने सास को नमस्कार करे 

और इसके बाद नित्य क्रियायें कर अपनी गृहस्थी का कार्य करते 

हुए सोलह वर्ष पर्यन्त लौकी को न खाये ॥ १३ ॥ 

माघे नियमतो देवि! पतिना सह खुबते ! ¦ 

खानं प्रतिदिनं कुर्यादीप॑ दद्याद्यथाविधि ॥१४। 
हे देवि ! माघ सास में निस्य अपने पति के साथ में स्नान 

करे तथा विधिवत्‌ आकाश में दीपदान करे ॥ १४ ॥ 

ततः कृत्वा सुवर्णस्य बलं वे डिपलस्य च । 

रोप्यां दशपलां देवि! वेदीं शुभ्रा च कारयेत्‌।। १५॥ 
फिर हे देवि ! दोपल सोने (आउ तोले सोने ) का इक बनवा 

कर तथा दश पल ( ४० भर ) चाँदी की सुन्दर वेदी बनावे ॥१५॥ 

बृ्तं तस्यां च संस्थाप्य कस्पञ््तस्वरूपिणस्‌ । 

पूजयित्वा ततो देवं शंख-चक-गदाधरम्‌ ॥१६॥ 
अर उस कल्पश्च रूपी इच्च को वेदी पर स्थापन करे, तथा 

उसके वाद शंख, चक्र, गदा को धारण करनेवाले विष्णु भगवान 

का पूजन करे ॥ १६ ॥ 

सगणं देवदेवेशं बृषकेतु वरप्रदय्‌। 

ततो वै पूजयेद्देवि ! विधिवचारुरूपिणस्‌ ॥१७॥ 
हे देवि ! उसके बाद देव-शिरोसणि वरदायक शाङ्कर जी का 

गणो के सहित विधिवत्‌ पूजन कर॥ १७॥ 
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अष्टादश अध्याय ६६ 
चख्न-काञ्चन-केयूरेः कुण्डलाभ्यां विशेषतः । 
तद्‌ वृक्षं वेदिकायुक्तं तस्मे विप्राय दापयेत्‌ ॥१८॥ 


वस्न, गहने और कुण्डलो से अलंकृत बच्त को वेदी सहित 
उस ( आचार्य ) ब्राह्मण को देवे ॥ १८॥ 
अन्यान्‌ विप्रान्‌ वरारोहे | भोजयेडिविधे रसैः । 
पायसेमोंदकेः शुभेः पट्षष्टिप्रमितान्‌ प्रिये ! ॥१६) 
हे प्रिये ! और छाछठ ब्राह्मणों को सुन्दर सुस्वादु मिष्ठान्न 
तथा तरह-तरह के रसों से युक्त भोजन करावे ॥ १६ ॥ 
ततो गां कपिलां दद्यात्‌ स्वर्णशृङ्गीं स-नूपुरास्‌। 
सपम्या रवियुक्तायां ब्रतं कुर्यान्मम प्रिये ! ॥२०॥ 
हे ग्रियतमे ! इसके बाद सोने से मढ़ी हुई सींघ वाली नुपुरादि 
( पेर में घुघुरू वगैरह ) से सुशोमित कर कपिला गो को दान दे, 
तथा रवियुक्ता सप्तमी में भेरा ब्रत करे ॥ २० ॥ 
गोपालस्य च मन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌। 
इवं तहशांशेन मार्जनं तपणं तथा ॥२१॥ 
और गोपाल सन्तान सन्त्र का एक लाख जप तथा उसके 
दशांश अर्थात दशदजार आहुति ( हवन ) उसके दशांश तर्पण 
और मार्जन करावे ॥ २१ ॥ 
एवं कृते न सन्देहः शीघ्र पुत्रमवाप्युयात्‌ । 
कन्यका नेव जायन्ते रोगश्चैव निवर्तेते ॥२२॥ - 
इस विधान को करने से निःसन्देह शीघ्र पुत्रोस्पत्ति होती है, 
आर कन्या नहीं होती तथा रोग भी निवृत्त हो जाते हैं ॥२२॥ 
इति श्रीकर्मविषाकसंहितायां पार्वतीशिवसम्वादे 
रो हिणीनच्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चि्तकथनं 
नामाऽष्ादशोऽभ्यायः ॥ १८ ॥ 
अठारहवाँ अध्याय समाप्त ॥ १८॥ 


७० कर्मविपाकसंहिता 
 अथेकोनविंशोज्ध्यायः । 
शिव उवाच | 


रोहिण्याश्वरणं देवि ! चतुर्थ साम्प्रतं शृणु ! 
सत्कृतं सञ्चितं पूर्वमिह जन्भनि तत्फलस्‌ ॥ १॥ 
शिवजी बोले--हे देबि ! अब रोहिशी नज्ञत्रके चौथे चरण 
में उत्पन्न झलुष्य के उन फलों को सुनो, जो कि जन्मान्तर का 
किया हुआ इस जन्म में भोगना पड़ता है ॥ १ ॥ 
बुद्विशर्मा डिजः कश्रिदन्तर्वेद्यां बभूव इ । 
पुरोहितो महाम्रष्टः परपाके सदा रतः ॥ २॥ 
किसी अन्तर प्रदेश में बुद्धिशर्मा नामक हिज ( ब्राह्मण ) 
हुआ था, जो किपुरोहिती कर्म ( यजमानीश्वत्ति करनेवाला 
पतित और परपाक ( रसोइयादारी ) करता था ॥ २ ॥ 
भार्या पररता तस्य चञ्चला चपला सदा । 
धनं च सञ्चितं तेन प्रतिग्रहभ्रसङ्गतः ॥ ३ ॥ 
और उसकीस्रीचंचलातथा चपला और परपुरुपरत!(जरिशी) 
थी | वह (विग्र) सुदैव प्रतिग्रह ( दान ) के द्वारा धन संचय किया॥३॥ 
भरणं तस्य वै जातं पश्राद्भार्या शृता दु सा। 
गतोऽसौ नरके घोरे पूर्वजन्मविपाकतः ॥ ४ ॥ 
प्रथम उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई और बादको उसकी स्री मरी । 
वे (स्री-पुरुष) दोनों पूर्वजन्मकृत कर्म के प्रभावसे घोर नरकमेंगये॥४॥ 
युगमेकं वरारोहे ! भुक्त्वा नरकयातनास्‌ । 
बृषयोनिं च सम्प्रा्ो रासभत्वं ततोऽलभत्‌ ॥ ५ ॥ 
हे वरारोहे ! उस नरक में एक युगतक उसकी यातनायें भोग 
कर पशु (बेल) की योनि पांया,उसके बाद गदहे की योनि मेंश्राया५ 
माचुषत्वं पुनर्याति मध्यदेशे वरानने ! । 


“Sd 
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अणुत्रता भवेद्देवि ! कन्यका चेव जायते ॥ ६ ॥ 
है बरानने ! उसके बाद फिर मध्यदेश में मलुष्यका शरीर 
पाया और पूर्वकर्म विपाकसे इसे केवल कन्या ही होती हैं ॥६॥ 
शरीरे रोगधुत्पन्नं सुखं नेव प्रजायते । 
प्रायश्चित ततो देवि ! प्रवच्यामि वरानने ! ॥ ७ ॥ 
हे वरानने ! और शरीर में रोग उत्पन्न हो जानेसे सुख भो 
नहीं मिलता | हे देवि ! अब इसके प्रायश्चित्त को कहता हूँ॥७॥ 
आङष्णेति जपेन्मन्त्रं सन्तं वे विधिवत्‌ प्रिये! | 
होमं कुयांत यत्नेन तिला-5 ज्ज्य मधुना सह ८ ॥ 


हे प्रिये ! “आक्षष्णेन रजसा वतंभानो” इस खय संत्र का 
विधिवत्‌ एक लाख जप तथा तिल, घी, मधु के सहित हवन करावे ८ 


कुण्डे वे वलुलाकारे दशांशं तपणं तथा । 
मार्जनं तु विशेषेण ततो बाह्मणभोजनस्‌॥ ६ ॥ 


र हवन के लिये बतुसाकार | गोलाकर ] झुण्ड वनावे, 
उसके दशांश तपण दथामाज नउसके घाद ब्राह्मणभोजन करावे &॥ 


दशवणा पदातब्या युडधेचुस्तथा प्रिये | । 
शाय्यां दद्यात प्रयत्न विधिवद बाह्मणाय च ॥ १ ०॥। 
हे ग्रिये ! दशबर्श वाली गौओं का दान शुड़के सहित करे 

और शय्यादान विधिवत्‌ अच्छे ब्राह्मण को देवे ॥१०॥ 

भोजयेद्त्ाह्मणाञ्छुडान्‌ वेदपाठरतान्‌ प्रिये! । 
सपसपतिसङ्घयान्‌ वे दी क्षिताञ्छुडमानसान्‌ ॥१ १॥ 
शुद्ध, नित्य वेद पाठको करनेवाले और अच्छे ढंग से 
यज्ञादिकों को कराने बाले ऐसे ७७ ब्राह्मणों को खिलावे ॥११॥ 

प्रयागे माघमासे वे प्रातः स्नानं स-भार्यया । 
एवं क्ते न सन्देहः पुत्रस्तस्य प्रजायते ॥१२॥ 
आर माघ महीने में प्रयाग में जाकर खरी सहित प्रातःकाल 


७२ कर्म विपाकसं हिता 


“खान करे। ऐसा करने से पुत्रोत्पत्ति होती है-इसमें संदेह नहीं ॥१२॥ 


रोगः प्र्ुच्यते तस्य वन्थ्यात्वं च प्रणश्यति । 
सृतवत्सा लभेत्‌ घुत्रं कन्यका नेव जायते ॥१३॥ 

उसके रोग दूर होते हैं और बन्ध्यासब [ घॉँझपन ] दोष छूट 
जाताहे,तथा पुत्री न होकर बृतवत्साको भी पुत्री उत्पन्न होदाहे।१ ३। 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिविसम्वादे 

रोहिणीनचत्रस्य चतुर्थचरशप्रायश्चित् 
कथन नामेकोनविंशोऽध्याय्‌ः ॥ १६॥ 
उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१६॥ 
RO 
अथ विंशोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 

अथ वच््ये महादेवि ! चन्द्रनक्तत्रजं फलम्‌ । 
यत्क्रतं माञुषेः पूर्वं तच्छुणुष्य वरानने ॥ १॥ 

शिवजी बोले कि-हे वरानने । अब खृणशिरा नचत्र में उत्पन्न 
` सलुष्यक्के पूव जन्म के कियेहुए कर्म का फल कहते ह-उसे सुनो ॥१॥ 
मध्यदेशे पुरे शुभ्रे बसत्येको डिजः खलु । 
ब्रह्मकर्मरतो नित्यं वेदवेदाङ्गपारगः ॥ २॥ 

वेद्‌-वेदाङ्ग में प्रवीण तथा ब्रह्मकर्म में सदा निरत रहने वाला 
मध्य देशीय अच्छेनगर में एक ब्राह्मण रहता था ॥ २॥ 
प्रत्यहं पाठयामास चतुर्वेदाच्‌ स-विस्तरान्‌ । 
वेदशर्मा डिजः ख्यातस्तस्य पत्नी सुशी लिका ॥३॥ 

वह नित्य चारों वेदों को अच्छे ढंग से पढ़ाया करता था 
तथा वेदशर्मा नाम करके ग्रसिद्ध था और सुशीला नामको 
उसकी ख्री थी ॥ ३ ॥ 
प्रत्यहं पाठ्येडेदं जीविकाथ वरानने ! । 


ही 
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लोहकारस्य सरणं तस्पुरेऽभूङरानने ! ॥४॥ 
है वरानने! बह जीवनब्वत्ति के लिये नित्य वेदको पढ़ाता था, 
देव संयोग से उस नगर में एक लोहार की मृत्यु हो गयी ॥४७॥ 
न दत्तं तस्य वे स्वर्ण लोहकारस्य संस्थितस्‌। 
तत्स्वणं प्रत्यहं देवि ! बुभोज सह भायया ॥५॥ 
दे देवि! उस लोहार का लिया हुआ सोना उसने (ब्राह्मणने) 
नहीं दिया और उसे नित्य दोनों ( श्ली-पुरुष ) खर्च करते थे ॥४॥ 
एवं बहुगते कासे मरणं त्राह्मशस्य वै । 
सूर्य लोकेऽभवद्देवि ! यतः सूर्यस्य सेवकः ॥६॥ 
इस प्रकार बहुत दिन मीतने पर ब्राह्मण की मृत्यु हो गयो । 
घूय का भक्त होने के कारण बह ( खर्य ) लोक को पाया ॥६॥ 
विशटरषसहल्ताणि सूर्यलोकेञवसत्‌ प्रिये! ।' 
ततः पुण्यक्षये जाते मर्त्यलोके च मानवः ॥७॥ 
हे प्रियतमे ! बीस हजार वर्ष बह खर्य लोक में वास कर 
फिर एए्यच्षीण होनेपर भर्त्यलोक में मलुण्य शरीर घारण किया॥७॥ 
पुत्रकन्याविहीनस्तु धनधान्यसमन्वितः । 
लोहकारस्य स्वर्ण हि शृद्दीतं नेव दत्तवाब्‌ ॥८॥ 
इसने जन्ान्तर भें जो लोहार का सुवण लेकर नहीं दिया 
था उस पाप के फल से पुत्र कन्यासे रहित किन्तु घन-चान्यसे 
युक्त हुआ ॥ = ॥ 
तेन कर्म विपाकेन लोहकारः सुतोऽभवत्‌ । 
परोतिमांश्चैब स्वेषां पितृमातृप्रियङ्कर ॥६॥ 
उस ऋण के सम्मन्धसे वह लोहार इसका पुत्र हुआ, बह 
सबसे प्रेम करनेवाला तथा साता पिता का परम प्रिय हुआ ॥६॥ - 
युवारूपसमापन्नस्तदा मृत्युर्भेवेदनु । 
पुनः पुत्नस्य चाउभावः कन्या चव प्रजायते ॥१०॥ 
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और बह जब युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तो उसकी सत्य्‌. 
हो गयी, फिर उसके बाद कोई पुत्र नहीं हुआ केवल कन्याहीः 
उत्पन्न हुई ॥१०॥ 
तत्यापस्य विशुद्धयर्थ प्रायश्रित्मतः श्रु । 
गायत्री लक्षजाप्येन दुर्गायाः पूजनेन च ॥११॥ 
दशवणाप्रदानेन भूमिदानेन पावति ! । 
सर्व पापं ल्यं याति पूष॑जन्मसमुद्भवश ॥१२॥ 
हे पावती ! उस पाप की शुद्धि के लिये अब आयशिच को 
सुनो । गायत्रीमंत्र का एक लाख जप, दुर्गापाठ, दशवर्णा गौओं 
का दान तथा भूमिका दान करे, तव जन्मान्तर कृत सब पाप 
नष्ट होते हैं ॥ ११-१२॥ 
- गयाश्राडं प्रयलेन तदर्थ नियतः प्रिये ! । 
ग्रयागे मकरे मासि स्नानं कुर्यात्‌ प्रयत्नरत: ॥१३॥ 
और उसके लिये नियम पूर्वक गयाश्राद्ध और प्रयाग में 
जाकर माघ मासम निथिवतू प्रातः स्नान करं ॥ १३ ॥ 
ततः पापं चयं याति पुनः पुत्रश्च जीवति । 
रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति नाऽत्र कार्या विचारणा। १४। 
इस बताये इए नियम को बिना विचारे ही क्योंकि ऐसा 
करने से पापों का नाश और चिरजीवी पुत्रोत्पत्ति तथा रोग 
दूर होते हैं ॥ १४ ॥ 
इति श्रीकर्षविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसभ्वादे 
सृगशिरानच्षत्रस्य प्रथमवरणप्रायश्चित कथन 
नाम वशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
बीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ 


एकविंश अध्याय ७५. 
अथ एकविंशोऽध्यायः ¦ 
शिव उवाच । 
कान्यूछुन्जे शुभे देशे कश्चिच्च नन्दने पुरे । 
बोधशर्मा डिजश्चाऽऽसीत्‌ भिक्तुवृत्तिस्तु निर्धनः । १ 
शिवजी बोले--कि कान्यकुब्ज देश में अच्छे नन्‍्दनपुर 
नामक नगर मे एकू बोधशर्मा नासके भिखारी ब्राक्षण था ॥ १ ॥ 
परान्नं भुज्यते नित्यं परप्रेष्यरतः सदा। 
तस्य पत्नी समाख्याता वाधमा नाम वै पुरा ॥२॥ 
वह सर्वदा सेंवाबइचि से उपार्जन करके निस्य उसी अन्नको 
खाता था, ओर 'बाधमा' नामकी उसकी खी थी ॥ २ ॥ 
जन्मतो मरणं यावत्‌ परान्नं भुज्यते च वे । 
नरके पतनं तेन तयोजाँतं प्रतिग्रहात्‌ ॥ ३ ॥ 
उसने आजन्स दूसर ही का अज्ञ खाया, इस कारण से 
अर्थात्‌ उस प्रतिग्रह से दोनों दम्पति को नरकवास हुआ ॥ ३॥ 
बहुवर्षसहलाणि प्रवासो नरकेऽभवत्‌ । 
नरङ्ान्निःसृतो देवि! काकश्चै सृगोऽभवत्‌॥ ७ ॥ 
हे देवि | कई हजारवर्ष नरक वास होने के बाद उसे कौआ 
की योनि मिली, फिर उसके बाद खृगयोनि में आया ॥ ४ ॥ 
पुनवें मेषयोनिश्च पूर्वकर्मविपाकतः । 
ततो वे माजुषो जातो मध्यदेशे वरानने ! ॥ ५॥ 
हे वरानने ! पुनः पू्वजन्मक्तक् डार! भेंड़की योनि मिली,. 
उसके वाद अब मध्य देशमें मनुष्य शरीर पायः है ॥ ५ ॥ 


रोगबान्नृत्यशीलश्च पुत्रकन्याविवजितः । 
परान्नं प्रत्यहं भुङक्ते भ्रां नेव कृतं पुरा ॥६॥ 
_ "निकटे? इति च पाठान्तरम्‌ 


७६ कर्मेविपाकसंहिता 
रोगी तथा नृत्य कला को जाननेवाला सन्तान रहित हुआ 

और सबंदा दूसरे का अन्न खाया किन्तु श्राद्ध कभी नहीं किया।६। 

अतो वंशस्य वे लेदः फलबेव ठु पूर्वजम्‌ । 

शान्त तस्य प्रवक्यामि पूर्वपापक्षयस्ततः ॥ ७ !॥ 
अतः पूर्वजन्म के दोप से इसके कुल का नाश होगया, 

इसकी शान्ति कहता हूँ--जिससे कि पूर्वके सब तरह के पाप 

समूल नष्ट हों ॥ ७॥ = 

गायत्री जातवेदाभ्यां डिलचं जापयेच्छिवे ! । 

ततः पापविशुद्धिः स्यादशांशहृवनं यदा ॥ ८ ॥ 
हे शिवे ! गायत्री. मंत्र का और “जातवेदसे” इस संत्र का 

दो लक्ष जप कराना चाहिये तथा दशांश हवन कराने से पाप की 

शुद्धि होती है ॥ ८ ॥ 

तर्पणं मार्जनं देवि ! आह्मणान्‌ भोजयेत्ततः । 

शतसंख्यामिताञ्छुडान्‌ ग्रहस्थानतिभक्तितः || ६ ॥ 
हे देवि ! फिर तर्पण और मार्जन करे तथा शुद्ध शृहस्थ 

यसे सौ ब्राह्मणों को भद्धा पूर्वक भोजन करावे ॥ & ॥ 

वृषमेकं प्रदद्यात्तु नीलवणं विश्चूषितस्‌ । 

एवं कृते न सन्देही रोगनाशो भवेद्‌ ध्रुवस्‌ । 

घुत्रस्तु जायते देवि ! वन्ध्यात्वं च प्रणश्यति ॥१०॥ 
पुत्र कामना तथा रोग निश्चि के लिये श्याम बर्ण बाले बेल 

को अलंकृत कर शुद्धवाह्मण को दान दे । ऐसा करने पर वन्ध्यापन 

दोष नष्ट हो पुत्र उत्पन्न होता है ॥ १० ॥ 

इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वतीशिवसंम्वादे 
सृगशिरानक्षत्रस्य डितीयचरणप्रायश्चित- 
कथन नामेकविशतितमो5व्यायः ॥ २१॥ 

इकीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २१॥ 





विंश अध्याय ७७ 
खथ इाविंशोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 


नर्मदादक्षिणे तीरे पुरीका नाम बै घुरी । 
तस्याँ पुर्या विशालाक्ति! कुलालो धनवानपि ॥१॥ 
शिवजी वोले-है विशालाक्षि! नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित 
पुरीका नाम की नगरी थी, उसमें एक धनिक कुम्दार रहता था॥१॥ 
कुलालकर्मतो देवि ! बहुड्रव्यमुपाजितम्‌ । 
कर्मचन्द्र इति ख्यातस्तस्य पत्नी च देवकी ॥२॥ 
हे देवि! उस छुम्हारनेअपने कर्म सेअर्थात्‌ निड्डीकेपात्रद्वारात्रघिक 
हव्य पैदा किया,उसकानाम कर्मचम्द्रतथा ख्रीकानाम देवकीथा।।२॥! 
स्वकम निरतो नित्यं पात्रं कृत्वा दिने दिने । 
एवं सब वयो जातं बृडत्व च ततोऽभवत्‌ ॥३॥ 
बह निस्य प्रति मिट्टी के पात्र ( घडा आदिको ) बनाया 
कर्ता था । इसी कार्य को करते करते उसकी समस्त आयु बीत 
चली और वृद्धावस्था आ गयी ॥ ३॥ 
बृद्ध जाते तदा देवि ! दारिद्रयल प्रजायते । 
९५ ha 9 
सूर्पकारस्य वे द्रव्यं व्यवहारे गृहीतवान्‌ ॥४॥ 
हे देवि ! उसे इद्ध होते ही दरिद्रता ने आ घेरा अर्थात्‌ 
निर्धन हो गया, तब उसने खर्पकार ( घरकार ) से निर्वाह के 
लिये छुछ द्रव्य लिया ॥ ४ ॥ 
रट ० 0 sie ७ 2 _ 
शतसंख्यामितं सवण व्ययं सर्वं इतं शिषे ! । 
झुलालस्याऽभवन्सृत्युः पत्नी तस्य सृता पुरा ॥५॥ 
हे शिवे ! उसमें से सौ सुबर्णशुद्रा ( असर्फी ) जो लिया था 
उसे व्यय कर दिया, इसके बाद उसको सत्यु हो गई तथा उसकी 
स्री पहले ही मर चुकी थी ॥ ५ ॥ 


७८ कम विपाकसं हिता 


नमंदायां महादेवि ! ताबुभौ मृत्युमापतु 
तत्तीथश्य फलादेवि ! स्वर्गलोकं गताबुभो ॥६॥ 
हे सहादेवि | नसंदा नदीके तीर पर उृत्यु होने के कारण 
उन दोनों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई ॥ ६ ॥ 
बहुदषसहसाणि ताभ्याँ भुक्तं फलं शुभम्‌ । 
ततः घुण्यच्तय जाते शत्युलोके च जायते ॥७॥ 
दोनोंने स्वर में जव तक धुरुय रहा वब तक उत्तम फल भोग 
किया, फिर पुरय नष्ट होने पर सत्यलोक में जन्म लिया || ७ || 
पाजुषेडपि शुभं जन्म धन भान्यसमन्बितः 
पुनविवाहिता नारी पूर्वजन्मप्रसङ्गतः ॥८॥। 
मृत्युल्लोक में भो उत्तम धनिक इल में जन्म हुआ और वही 
ल्ली पून जन्म के भ्रसङ्ग से इसके साथ फिर बिबाही गयी ॥ ८ || 
ऋणसम्बन्धतो देवि! पुत्री जातस्तदा शिवे! | 
सूपकारो महादेवे ! वेरुडयं बालतः तम्‌ ॥६॥ 
हृ शिवे | ऋण सश्बन्धसं बह ( जसका द्रव्यालयाथा ) चरकार 
इसका सन्तान हाकर बचपन हा से सन चले काय करन लगा ॥6॥ 
प्रत्यहं वसु यक्षब्धं तत्तवं व व्ययं तथा | 
य॒तवश्याप्रदानेन धनं सवं व्ययं गतस्‌ ॥१०॥ 
ओर प्रति दिन जो द्रव्य वह पाया उसे जुआ और वेश्यागमन 
में व्यय करता हुआ सव द्रव्य खर्च कर डाला ॥ १० ॥ 
युवा जातो यदा देवि घुत्रकन्यासमन्वितः । 
मरणं तस्य वे जात पुनः घुत्रो न जायते ॥११॥ 
हे देवि | जब वह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ तथा सन्तानं 
हुई तो वह सरगया फिर इसके बाद कोई पुत्र न हुआ ॥ ११॥ 
अथ शान्त प्रवच्यामि श्रृणु सव वरानने ! 
-ग।यत्रीलक्तजाप्येन तयम्बकेन तथा प्रिये ! ॥१२॥ 
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हे प्रिये ! अब इसकी शान्ति कहता हूँ-उसे सुनो । गायत्री 
मंत्र का और ` “यम्बकं यजामहे” इस मंत्र का एक लाख जप 
करावे तो शान्ति हो ॥ १२ ॥ 


कर्तव्यं कुण्डशुचस्तु त्रिकोणं विधिवत्रिये !। 
होमं च कारयेद्देवि ! दशांशं तर्पणं ततः ॥१३॥ 
हे प्रिये ! फिर उच्च देदिकाकार त्रिकोण कुण्ड विधिवत्‌ 
'यनांकर जप का दशांश होम और तपश करे ॥ १३ ॥ 
ततो वे कपिलां दद्याडेमश्वृ्गी सहाम्बराम्‌ । 
एवं इत्वा वरारोहे ! एनः पुत्रः प्रजायते ॥१४॥ 
पुनःसोलेसे मढ़ी हुई सींघवाली तथा वस्नादि सहितकपिलागौ दान 
दे,ऐसा विधान करनेसे हे बरारोहे! फिर पुत्रकी प्राप्ति होगी ॥१४॥ 
सूर्पकारस्य प्रतिमा पलसक्षदशस्थ तु । 
सुदर्रस्थेव भो देवि! रचितां बस्नच्छादितास्‌ ॥१५॥ 
सूप रोप्यस्य वे कुर्यात्‌ पलषष्टिप्रमाणतः । 
प्रदद्याद्ेदविदुषे बाझणाय सुतेजसे ॥१६॥ 
हे देवि ! सत्रह पल सुबर्ण अर्थात्‌ पचासी तोले सोनेकी 
दर्प कार (घरकार) की प्रतिमा बनवाकर उसको वद्धसे आच्छादित 


करे तथा साउपल चाँदी का सप बनवावे और इन वस्तुओं को 
कम निष्ठ वेदज्ञ ब्राह्मण को दान देवे ॥ १५-१६॥ 


तस्योदेशेन भो देवि! ऋणबन्धात्‌ प्रभुच्यते । 
पुत्रश्च जायते देवि! नाऽत्रकार्यां विचारणा ॥१७॥ 
हे देवि! यह दान उसके (बरकारके) उद्देश्यसे करे जिससेकिंपहिले 
के ऋणवन्धनसे युक्त होकर पुत्र प्राघहो-इसमें संशय नही।१७॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
अगशिरानक्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनं नाम 


डाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
. बाईसवाँ अध्याय समाप्त॥२२॥ 


८० कर्भविपाकसंहिता न 
जअथ त्रयोविशोज्ध्याय;: 
शिव उवाच 
आथ वल्याम्यहं देवि ! चतुर्थथरणं तथा । 
मगशिरो नाम नक्षत्र तस्य पूर्व व सञ्चितम्‌ ॥ १ ॥ 


शिवजी बोले---कि हे देवि! अब शग शिरा नक्षत्र के चतुर्थ 
चरणमें उत्पन्न मलुष्यों के पूर्व संचित झम को कहता हूँ॥ १ ॥ 
आवनन्‍्तीषुरतोी देवि! दक्षिणे क्रोशपश्चक्े 
पुरं तेव विख्यातं केशवं नाम शोधनम्‌ ॥ २ ॥ 
हे देवि ! अवन्तिका ( उज्जैनपुरी ) से दक्षिण तरफ पाँच 
कोश के अन्तर पर उत्तम केशवपुर तास का एक ग्राम है॥ २ ॥ 
वसत्येको हि देवेशि ! भाह्मणो वेदपारः 
किशोरशर्भा विख्यातो खृतगेहे प्रशुज्यते ॥३॥ 
हे देवेशि ! वहाँ पर किशोर शर्मा नाथ करके अच्छा ज्ञान 
रखने वाला एक बाह्मण था । परन्तु वह श्राद्ध अन्नाहारी था ॥३॥ 
कृष्टेनेव महादेवि ! व्ययं कुया दिने दिने । 
थनं च बहुधा कृत्वा पुण्यकायं न कारयेत्‌ ॥४ 
हे महादेवि! बह कार्पण्यतासे बहुत धन इकट्ठा कि 
उसे खर्च करने में आति कष्ट होदा था इसलिये भम 
भी व्यय नहीं किया ॥ ४ ॥ | 
ततो मात! कनिष्ठस्य भागं नेव ददौ च सः । 
त्रिकोरिप्रमितं द्रब्य स्वशृहदे वेव सञ्चितम्‌ ॥श 
यहाँ तक की अपने कनिष्ठ (छोटे) भाईकाभी हिस्सा वह नहीं 
दियातथात्रिकोटि(तीन करोड़) जोद्रव्य थावहभी अपनेह्दीले लिया 
द्रव्यस्यैव विभागाय मरणं बाह्मणोपरे। 77 
कृतं मात्रा कनिष्ठेन द्रव्यं तस्मे न दत्तवान्‌ ॥६॥ | 


द पड स्व 


दर त्रयोविंश अध्याय द: 


उसके छोटे भाईने भाग ( हिस्से ) के लिए उसके ऊपर 
आत्महत्या कर डालो किन्तु फिर भी उसे धन नहीं दिया ॥६॥ 
एवं बहुतिथे काले किशोरः स सृतस्तु वे । 
गतो वै नरके घोरे युगमेकोनविंशतिस्‌ ॥७॥ 
इस प्रकार बहुत काल गत होजाने पर उस किशोरशर्मा को 
मृत्यु हो गयी और वह अपने कर्म के प्रभाव से कठिन नरक में 
उन्नीस युर्गों तक कष्ट भोगता रहा ॥ ७॥ 
पुनः कमंवशाद्देवि ! गदभत्वं च जायते । 
शृषयोनिस्ततो जातो माबुषत्वं भवेत्पनः ॥८॥ 
देवि ! उसके बाद अर्थात्‌ नरक बास की अवधि समाप्त हो 
जाने पर वह गधे को योनि पाया फिर उसके बाद बेल की योनि 
अर अव मनुष्य शरीर पाया है॥ ८ ॥ 


मध्यदेशे वरारोहे ! पत्रो नेव प्रजायते । 
कन्यका बहवो गभा विनश्यन्ति वरानने ! ॥६॥ 


हेवरानने!वहमध्यदेशमें उत्पन्नहुआ हेपरन्तुउसेपुत्र नहींहोता 
केवलकन्यायेहोतीहे,आओरवहुधागर्भ भीखणिडतहोजाया करताहे।&। 
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पूवंजन्मळुत कम युज्यत दावं ! मानव । 
ह लोके वरारोहे | पुण्यं पापमचूनकस्‌ ॥१०॥ 
हे देवि ! मनुष्यके किए इए पू जन्मके कर्म (पुण्य या पाप) 
इस लोकमें ( जिसमें जन्म लिया हो ) भोगने पड़तेह # ॥ १०॥ 
भाठुस्तस्य कनिष्ठस्य मरणं पूर्वजन्मनि 
तदुद्देशेन भोदेवि ! तस्माद्‌ रोगं च जायते॥११॥ 
हे देवि ! उसका छोटा भाई जो कि जन्मान्तर में अपने 
भाग के घन के लिए शरीर का त्याग किया था उसी दोष के 
कारण उसे रोग होता है ॥ ११ ॥ 
# नाअुकतं क्षीयते कमें कल्पको टिशतेरपि | 


८२ कर्मविपाकसंहिता 


तस्य पापस्य शुद्धि च शृणु देवि ! प्रयत्नतः । 
'गायत्रीमूलमन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ ॥१२॥ 


हे देवि ! अब उसके पाप की शुद्धि के लिये यल कहता हूँ 
उसे सुनो--गायत्री भन्त्रका एक लाख जप करावे ॥१२॥ 


गृहविषडंशेन पुण्यकार्यं च कारयेत्‌ । 
गायत्रीजातवेदेन त्यम्बकेन तथेव च ॥१३॥ 
लक्षत्रयं जपं चेव दशवर्णाः प्रदापयेत्‌ । 
इवनं विधिवत्‌ कुर्यात्‌ तर्पणं मार्जनं तथा ॥१४॥ 
ओर गृह के पष्ठांश भाग द्रव्य को धर्मार्थ व्यय करे तथा 
गायत्री मन्त्र या ‘जातवेदसे? या ““यश्बकं यजामहे? इस सन्त्र का 
जप तीन लाख करावे और दशवर्णा गौवोंका दान कर्म निष्ठ ब्राह्मणों 
को दे, साथ ही विधिवत्‌ हवन, तर्पण और मार्जन मी करे ।। १३-१४ 
सौवर्णस्य वरारोहे ! सूर्य इर्यात यत्नतः । | 
पश्षपञ्चप्रमाेन डिशुणं चन्द्रमेव च ॥१५॥ 
हे वारारोहे ! पाँच पल (पचीस तोले)सोनेसे छूय की प्रतिमा और 
. दशपल ( पचास तोले ) सोने से चन्द्रा की मूर्ति बनवादे ॥१५॥ 
रोप्यस्येव प्रकुर्यात्त यथाशास्रं प्रपूजयेत्‌ । 
मन्त्रेणाऽनेन भो देवि! दद्याडिप्राय तद्डयस्‌॥ १६॥ 
हे देवि ! अथवा चन्द्रमाकी प्रतिभा चाँदी की बनवाकर 
नीचे लिखे शास्त्र बिहित नियमानुसार विधिवत्‌ खयं चन्द्र भन्त्रो 
द्वारा पूजन कर, दोनों प्रतिसाये ब्राह्मण को दे देवे ॥ १६ ॥ 
“ॐ हीं मार्तण्डाय स्वाहा” 
यह घूर्य का सन्त्र है । 
सर्यदेव ! महाभाग ! त्रेलोक्यतिमिरापह ! । 
मम पूर्वकृतं पापं क्षम्यतां परमेश्वर | ॥१७॥ 


ED 
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हे सूयंदेव ! महामाग ! आप तीनों लोकों के श्रन्धकार 

को नाश करने वाले हैं । हे परमेश्वर ! ( जगत्‌ के स्वामी ) मेरे 
जन्भान्तर कृत दुष्कर्मो का शसन कर ॥ १७॥ 


“37 सोमाय स्वाहा” 
यह चन्द्रमा का संत्र है । 
ॐ सोम्यरूप ! महाभाग ! मन्त्रराज ! डिजोत्तम ! 
पूर्वजन्मङ्कतं पापमोषधीश ! क्षमस्व मे ॥१८॥ 
हे सौभ्यरूप ! [ दशनीय ] हे महादेव ! है मन्त्रराज ! 
है द्विजोचम तथा हे ओपधियों के स्वामी ! मैं पूर्वजन्म कृत 
अपराधों के शमनाथ आप से चमा चाहता हूँ ॥ १८॥ 


ततश्च बाह्मणान्पूज्य भोजयित्वा विसर्जयेत्‌ । 
एवं कृते न सन्देहो विद्यान्‌ पुत्रो ऽभिजायते ॥१६॥ 
रोगाः सव चयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा ।!२०॥ 
इसके बाद ब्राह्मणोंका पूजन करके श्रद्धा से भोजन कराकर 
सत्कार के साथ उनको विदा करे इस प्रकार के नियम से 
उत्तभ सन्तान की प्राप्ति और समस्त रोगों का नाश निसन्देह 
होता है ॥ १६-२० ॥ ` र 
इति श्रोकर्मविपाकसंहितायां पावती शिवसम्पादे 
बृगशिरानच्षत्रेस्य चतुथचरणप्रायश्चित्त- 


कथनं नाम अयोविशोऽष्यायः ॥२३॥ 
तेईसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥ 
AO 


अथ चतुविशोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
अथाऽतः सम्प्रवत्यामि रोद्रनच्यत्रजं फलम्‌ । 
येन कर्मविपाकेन मृत्युलोके च भुज्यते ॥ १॥ 


८४: कम विपाकसंहिता 
शिवजी बोले--अब आर्द्रा नचत्र में उत्पन्न मनुष्य जिस 
कम के द्वारा सृत्युलोक में फल भोगते हें उसे में सम्यक प्रकार 
से कहता हूँ ॥ १ ॥ 
अवन्तिपुर्या भो देवि ! रङ्गकारश्च तिष्ठति । 
वस्राणि रङ्गयन्नित्यं स्वधमं पालयेत्‌ सदा ॥ २ ॥ 
हे देवि ! अवन्तिपुरी [ उज्जैनी | नामकी नगरी में एक 
रंगकार [ रंगरेज ] अपने व्यवसाय में निरत तथा स्वधर्म पालन 
में सदा तत्पर वहाँ निवास करता था ॥ २ ॥ 
कुबेर इति तन्नाम सीसानाम्नी च तत्पिया । 
-पतिब्रता च सा देवि! रङ्गकारश्च तां त्यजन|॥ ३ ॥ 
उसका नाम छुबेर था तथा उसके ली का नाम लीलाथा, उसने 
अपने पतित्रता पत्नीका किसीकारण वश परित्याग कर दिया।।३॥ 
ब्राह्मणीं रमते चेका पापप्रीति सघुडहन्‌ । 
त्यक्त्वा पतित्रतां भाया बाह्मणी ग्रीतितोऽभजत्‌॥।४॥ 
` ऐसा करने के बाद वह एक ब्राह्मणी के साथ प्रेमालाप 
करते हुए दुष्कर्म में प्रवृत्त हो विचरने लगा || ४ ॥ 
द्रव्यं च सञ्चितं तेन रङ्गकारेण वे शिवे ! । 
भूमिमध्ये च तद्द्रव्यं इतं तेन च छुन्दरि! ॥ ५ ॥ 
हे शिवे ! उसके रंगरेज के पास जितना उपार्जित द्रव्य था 
सव उसने जमीन में गाड़ दिया )| ५ ॥ 
किञ्चिहानं कृतं तेन गङ्गायझ्ुनसङ्गभे । 
मरणं तस्य वै जातं सा च भार्या विवाहिता ॥ ६ ॥ 
तथा उसने कुछ धन में से गङ्गा और जभुना के संगम स्थानपर 
दान भी किया | बादको दोनों (स्री-परुष) की सृस्युहो गयी ॥६॥ 
तत्पुरे च सती जाता लीलानाम पतिबता 
सत्यलोकं गतः सोऽपि लक्षडयमितं प्रिये ! ॥ ७ ॥ 
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हे प्रिये! उसकी ख्रीजो लीला नामकी थी वह अपने सतीत्वके 
ग्रभाव से उसी-नगर में सती हुई ओर उसके पुण्य से उसका पति 
(रंगकार) भी दो लाख वर्ष तक स्वर्ग सुख भोग किया ॥ ७॥ 
पुनः पुणयक्षये जाते मचुष्योऽश्ूत्तदा शिवे ! । 
मध्यलोके च विख्यातो धन-धान्यसमन्वितः॥ ८ ॥ 
हे शिवे ! वादको जब पुण्य नष्ट हुआ तो वह धन-धान्यसे 
यक्त और बिख्यात मत्यंलोक से मलुष्य शरीर पाया ॥ ८ ॥ 
पुत्राश्‍च बहवो जाताःकोऽपि तेषु न जीवति । 
शरीर च उ्बरोत्पत्तिः खञ्जत्वं चरणे तथा ॥ ६ ॥ 
तथा इसे बहुत पुत्र भी उत्पन्न हुए किन्तु जीवित एक भी 
न रहे ओर शरीर सदैव ज्वर से पीड़ित रहता तथा पेर से 
लँगड़ा हो गया ॥ 8 ॥ 
ब्राह्मणीगमनं देवि ! पूवजन्मनि वै कृतस्‌ । 
तेन पापेन भो देवि ! पुत्रस्तस्य न जीवति ॥१०॥ 
हे देवि ! पूर्वजन्स में इसने जो कि ब्राह्मणी के साथ रमण 
किया था उस दुष्कर्म से इसकी सन्तान जीवित नहीं रहती ॥१०॥। 
अस्य शान्ति प्रवच्यामि तां श्रुणुष्व वरानने !। 
दशायुतं जपेद्देवि ! गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥११॥ 
हे शुभगे! अध उसकी शान्ति कहता हूँ, उसे सुनो जो गायत्री 
` चेद साता कही जाती हैं उस मंत्रका द्सहजार जप करावे ॥११॥ 
इवनं तद्दशांशेन तर्पणं मार्जनं तथा। 
षडंशं चेव दानं वै दद्या्ठेदविदे शिवे! ॥१२॥ 
और उसके दशमांश अर्थात्‌ एक हजार आहुति ( हवन ) 
सतिल तर्पण और मार्जन कराकर पष्ठांश ( छठाँ भाग ) धन 
का वेद्‌ जानने वाले ब्राह्मण को दान्‌ दे्‌ ॥ १२ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चाच्छकरापायसेन च । 


८६ कर्मविपाकसं हिता 
गामेकां विधिवदद्याद्वेमवर्णां सुभूषितास्‌ ॥१३॥ 
सब कृत्य के बाद मिष्ठान्न [ खीर आदि ] मधुर सुस्वादु 
भोज्य पदार्थों का ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा पीले रंग की 
गाय को अलंकृत कर दान करे ॥ १३ ॥ 
एवं कृते न सन्देहो बहुपुत्रश्च जायते ¦ 
रोगस्येव विशुक्तिः स्यान्नाऽत्र काया विचारणा। १४। 
इस प्रकार विहित कमरों को करने वाले निःसन्देह सन्तति 
लाभ कर रोग से घुक्त हो जाते है ॥ १७ ॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती शिवसम्वादे 
रोद्रनच्तत्रस्य प्रथमवरणप्रायश्वित्तकथमं 
नाम चतुविशो-ध्यायः ॥ २२ ॥ 
चौबीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २४ || 


अथ पञ्चविंशोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 

श्रुणु देवि ! वरारोहे ! नृणां वे पूर्वजन्भनि । 
यत्कृतेन महाघोरे नरके परिपच्यते ॥ १ ॥ 

शिव जी कहे-कि हे देवि ! मनुष्यों को जन्झान्तरके जिन 
कर्मोके दारा महाघोर नरक भोगना पड़ता हे-उसे सुनो ॥ १ !! 
आवन्त्या पश्चिमे डारे वेश्यो वसति भाग्यवान्‌ । 
धन-धान्यसमायुक्तः स्वधर्मनिरतः सदा ॥ २ ॥ 

अवन्तिका [ उज्जैनी ] नगरी के पश्चि्ञ द्वार की तरफ 
धन-धान्य से परिपण तथा स्वधमं में सदैव निहित चित्त बाला 
एक भाग्यवान्‌ वश्य निवास करता था ॥ २॥ 
एवमड॑ वयो जातं दरिद्रत्वं ततोऽवभत्‌। 
व्यया<र्थ वे ततो देवि! विग्रस्वण गृहीतवाच्‌॥ ३ ॥ 


F है. 
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है देवि ! संयोग वश उसकी आधी अवस्था व्यतीत होते 
ही दरिद्रताने आ्रापेरा और दरिद्र हो जाने पर उसने निज व्यय 
के लिये किसो ब्राह्मण से सोना ( द्रव्य ऋण ) लिया ॥ ३ ॥ 
पलविंशप्रमाणं तद्व्ययं जातं वरानने ! । 
ततो वेश्यस्य सृत्युवैँ भार्यया सहितोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ 
हे वरानने ! उसने बीस पल[८० तोले]सोनाजो लियाथा उसे 
खच कर दिया और बाद को दोनों [ख्री-पुरुष|की सृत्युहो गयी ॥४॥ 
© > (य ° 
स्वग जातं ततो देवि ! नर्मदामरणादपि | 
षृष्टिवषेसहलाणि स्वर्गस्येव फलं शुभस्‌ ॥ ५ ॥ 
हे देवि! परन्तु नमं दा नदीके निकट सृत्यु होनेके कारणस्वर्ग 
वास हुआ और वहाँ साठ हजार वर्ष तक स्वगं सुख भोग किये॥५॥ 
भुक्तं बहुविधं देवि ! भार्यया सहितेन वे । 


ततः पुण्यक्षये जाते पुनर्मत्यो बभूवतुः ॥ ६ ॥ 
हे देवि ! इस प्रकार बहुत दिन बीतजाने पर जब पुण्य नष्ट 
हुआ तो दोनों मत्यलोक में आकर मचुष्य शरीर पाये ॥ ६ ॥ 


धन-धान्यसमायुक्ती पुत्रकन्याविवजितो । 

रुग्णो हुर्वलगात्रौ च पूर्वकर्मफलेन तु ॥ ७॥ 
पूव जन्म कृत कर्म के प्रभाव से वे दोनों धन-धान्यसे युक्त होते 

हुए भी सन्तान रहित और रुग्ण तथा कृश शरीर वाले हुए ॥ ७ ॥ 

ऋणसम्बन्धतो देवि ! विप्रः पुत्रोऽभवत्तदा । 

एणं यावखमाणं वे गृहीतं पूर्वजन्मनि॥ = ॥ 


हे देवि! जिस ब्राह्मण का इसने पूर्व जन्म में ऋण लिया 
था उपके सम्बन्ध से वह इसका पुत्र हुआ जितना ऋण था )८॥ _ 


तावन्मात्रं ग्रहीत्वा तु ततो वे मरणं भवेत्‌ । 
पुनः पुत्रो न तस्येव विशडर्षे गते सति॥ ६ ॥ 





व्य कर्मविपाकसंहिता 
और वह उतने प्रमाण धनको लेकर अर्थात्‌ अपमेग्रति व्ययकरके 
झरीरत्याग दिया और बीसवर्प पर्यन्त कोई दूसरा पुत्रनहीं हुआ॥६॥ 
तस्य दानं शुणुष्वादो पूर्वपापक्षयो यतः । 
` गृहवित्ताष्टयं भागं ब्राह्मणाय समर्पयेत्‌ ॥ १० ॥ 
प्रथमउसके दान (प्रतिकार) को सुनो जिससेकि पूर्वजन्मळृतपाप 
नश्होजाय इसकेलिये अपनेधनकाआठवाँभाग ब्राह्मणको दान करे १० 
स्मणपञ्चपलेनेव पुष्पं च मकराझ्तिस्‌। ` 
प्रदद्याहेदविदुषे पूर्वपांपक्तयो भवेत्‌ ॥ ११॥ 
तथा पाँचपल%(बीसतो ले) सोनेका मकरके आकार का कुण्डल 
बनाकर प्राचीन पापनिइतिके लिये कर्मिप्ठवेदज्ञ ब्राह्मण को दानदे ११ 
गायत्र्याश्च जपं कुर्याल्नक्षमेक॑ वरानने ! । 
होमं च तदशांशेन मार्जनं च तथाविधस्‌ ॥ १२॥ 


हे वरानने ! गायत्री मन््रका एक लाख जप, उसके दशांश 
हवन और मार्जन करावे ॥ १२ ॥ 
गामेकां स्वर्णश्रङ्गीं च वत्स-वस्रविभूषितास्‌ । 
दद्याद्वेदविदे देवि ! ब्राह्मणाय तदा भवेत्‌ ॥१३॥ 
हे देवि ! व्यायी हुई गाय सोने से मढ़ी हुई सींघ वाली, वस्र 
के साथ विभूषित कर वेदज्ञ ब्राह्मण को दान देवे ॥ १३ ॥ 
पुनः पुत्रः प्रसूयेत नाऽत्र कार्या विचारणा ॥१४॥ 


इस विधान को करे तो पत्र उत्पन्न हो इसमें विचार नहीं 
करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


इति श्री कर्मविपाकसंहितायां पावती-शिवसम्वादे 
रोद्रनच्षत्रस्य डरितीयचरण प्रायश्चित्तकथनं 


नाम पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
पच्चीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२५॥| 


& बराटकानां दशक दयं यत्‌ सा काकिणी ताश्च पणश्चतंस्रः | 
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अथ षड्विंशोऽध्यायः । 
शिव उवाच 
अवन्ती नगरी नाम्ना ततः क्रोशाडयोपरि । 
अग्निकोणे महादेवि ! मङ्गलं नाम वै पुरस्‌॥ १॥ 


हे महादेवि! अवन्ती ( उज्जेनी ) नाम की नगरी से दो कोश 
को दूरी पर अग्नि कोण में स्थित मङ्गल नामक गाँव था ॥ १॥ 
तस्मिन्‌ ग्रामे वसत्येको ब्राह्मणो यततत्पर 
अन्पे तु बहवस्तत्र वसन्ति छुडिजोत्तमाः ॥ २ ॥ 
उस गाँवमें चत (जूवा ) कायमें.निरत एक ब्राह्मण निवास 
करता था और वहाँ परत्रहु संख्यक दूसरे श्रेष्ठ ब्राह्मण भी बसतेथे॥२॥ 


मद्यपानरतो नित्यं चोरविद्याछु तत्परः । 
परख्रीलम्पटो देवि ! वेश्यायां निरतः सदा ॥ ३ ॥ 


हे देवि! बह ( जुबाड़ी ब्राह्मण ) प्रति दिन मद्यपान, चोरीकरने 
में निरत पर-ख्ी गमन करनेवाला और वेश्यागामी था ॥ ३॥ 


प्रत्यहं स्त च भो देवि ! डिजरूपो नराधमः । 

चोरत्वाद्‌ द्रव्यसुत्पाद्य नेव दानं समाचरेत्‌ ॥ 9 ॥ 
तथा हे देबि! वह पतित ब्राह्मण निस्य चोरी करके धन को 

एकात्रत किया करवा था परन्तु दान कभी नहा करता था ॥४॥ 


एवं बहुदिने याते तस्थ सृत्युबभूव ह। 
नरके पातयामास यमदतो यमाज्ञया ॥ ५॥ 


इस प्रकार बहत समय बीत जानेपर जबउसकी मृत्युहो गयीतो 
यम्‌राजकी आज्ञासे उनके द्‌ तोंनेउसे नरकमें लेजाकर डालादिया।।५॥ 


सप्वतिवे सहस्राणि रोरवे परिपच्यते। 
महाकष्टं लभेद्देवि ! कमिसूचीसुखादिभिः ॥ ६ ॥ 
हे देबि ! वह रौरव नरक में सत्तर हजार वर्ष तक कष्ट 


६० कर्म विपाकसं हिता 
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भोगता रहा, तथा दई के ऐसे यख वाले कृमियों द्वारा संतस होकर 


महान्‌ कष्ट को पाया ॥ ६ ॥ 

पुनः कर्मवशाद्देवि | नरकान्निर्गतो यदा । 

विडाल-काक-योनि च तदा प्राप्तौ इयं हि च ॥ ७॥ 
हे देवि! पुनः अपने कर्मादुसार नरक यातनायें भोग चुकने 

के बाद जब नरक से बाहर आया तो बिल्ली की योनि, उसके बाद 

कौए की योनि में आया ॥ ७॥ 

योनिहयफलं अक्तं मनुष्यत्वं ततो लभेत्‌ । 

मध्यदेशे वरारोहे ! ततः पीडा महत्यपि ॥ ८ ॥ 
हे वरारोहे ! उन दोनों योनियों के फलों को भोग कर फिर 

सचुष्य शरीर पाया और बहुत पीडित हुआ ॥ ८ ॥ 

वंशच्छेदो भवेद्देवि ! पूवकर्मविपाकतः । 

तस्योपरि विशाला! शान्ति शृणु वरानने ! ॥६॥ 
हे देवि ! पूर्वकर्म विपाक से उसके वंश का नाश हो गया, हे 

विशालाक्षि | अब उसको शान्ति सुनो ॥ & ॥ 

गायत्री-जातवेदाभ्यां त्र्यम्बकेण यथाविधि । 

जपं वै कारयामास हवनं तर्पणं तथा ॥ १० ॥ 
गायत्री सन्त्र' 'जातवेदसे' अथवा “च्यस्बकं यजामह’ इन 

मन्त्रों द्वारा यथाविधि जप, हवन तथा तर्पण करावे ॥ १० ॥ 

लत्तत्रयं जपेद्देवि ! पूर्वपापविशुद्धये । 

ततो वे पूजयेद्देवि! तुलसीं विष्णुरूपिणीम्‌॥११॥ 
ूर्वपाप विशुद्धि के लिये तीन लाख जप कराना चाहिये घौर 

विष्णु स्वरूपी तुलसी घृक्ष का भी विधिवत्‌ पूजन करे ॥ ११॥ 

पूजयेद्ि विधेश्चाऽनने ूपने वेद्य-दीपकेः । 

भूमिदानं ततो देवि यथाशक्ति प्रदापयेत्‌॥ १२ ॥ 


४४६४०३३ 4 i 
i १. ] 
kta}! कर्क fies ii iy 


सप्तविंश अ्रघ्याय 8? 
हे देवि ! विविध भाँति के अन्न, धूप, दीप तथा नैवेद्य द्वारा 
पूजन कर फिर यथाशक्ति भूमि का भी दान करे ॥ १२ ॥ 
एवं छुते महादेवि ! सर्वरोगक्षयो भवेत्‌ । 
पुत्रेश्‍च जायते देवि! वन्भ्यात्वं च प्रणश्यति ॥१३॥ 


इस प्रकार के विहित विधि-विधान को करनेसे समस्त पापनष्ट 

होकरपुत्र सुखप्राप्तहोता हे और बन्ध्यापनदोप भी छूट जाताहे॥ १ ३॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
रोद्रनच्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्‍्वित्तकथनं 
नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
छब्बीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ 
--४६:--- 
अथ सप्तविंशोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
अथाऽतः संप्रवच्यामि चतुर्थचरणं शिवे ! 
कृतं नरेण यह वि ! पूर्वजन्मनि किल्विषम्‌॥ १ ॥ 
शिवजी बोले-हे शिवे! अब आद्रा नक्षत्रके चौथे चरणमें उत्पन्न 

मनुष्य पूर्व जन्ममें जो दुष्कर्म किया है हे देवि! उसे कहता हूँ ॥ १॥ 
अवन्तिपुयामऽवात्सीच्छूद्र एको महाधनः । 
विक्रयं क्रियते छागमेषयोगृहवासिनः ॥ २॥ 

अवन्ती ( उज्जेन ) नामकी पुरी में एक धनिक शूद्र 
निवास करता था । और बह अपने घर पर ही मेंड़ तथा बकरियों 
का व्यापार करता था ॥ २ ॥ 
गजमश्व॑ तथा रत्नं वस्राणि विविधानि च। 
एकदा सूर्यग्रदणं हृष्टं तेन वरानने ! ॥३॥ 

हेवरानने ! औरहाथी, घोड़ा, रल, वस्र आदि अने क प्रकारके 
बस्तुओंका भी व्यापार करताथा, उसनेएकसमय द्रयग्रहणको देखा 


8२ कर्म विपाकसंहिता 
गोसहसं कृतं दानं भार्यया सहितेन वे । 
नमंदायां विशालाक्षि ! स्वर्णवत्रयुतं तथा ॥४॥ 


हे विशालाक्षि! उस [ग्रहणके] समय उसने स्लोकेसाथन मंदा 
'नदी में सोने तथा वस््नोंके सहित एकहजार गौवोंका दान दिया ॥४॥ 


तत्रव चाऽभवत्‌ पीडा सृत्युलोकससुद्भवा । 

स्वणकारस्य वे द्रव्यं व्यवहारनिमित्तकस्‌ ॥५॥ 

पूयजन्माजितकमां द्वाराही मत्यलोक में कष्टभोगना पड़ता हे-उसने 

व्यवहार के लिये एक स्वर्णकार [ सोनार ] से द्रव्य लिया ।।४॥। 

गृहीतं चेव नो दत्तं ततः श्रृणु वरानने । 

ततो बहुगते काले शाद्रस्य मरणं ह्यभूत्‌ ॥६॥ 
हे वरानने ! उसका धन लेकर फिरनहीं दिया, उससेउसको 

जो फल मिला उसे सुनो, बहुत दिन बीत जाने पर उस शाद्रकी 

मृत्यु हो गयो ॥६॥ 

ततोऽसौ नरके धोरे वर्षलक्षडयं तथा | 

तत्रेव बहुधा पीडां भुक्त्वा चेव स्वकपतः ॥७॥ 
बह दो लाखवर्ष तक घोर (कठिन) नरक भोग कियाओऔर 

उसने बहाँग्रपने कर्मानुसार अनेक तरह कीपीड़ायें सहीं ॥ ७ ॥ 

पुनर्जातो मर्त्यलोके काकश्च महिषो वकः । 

माचुषत्वं ततो देवि ! कुले महति वे शुभे ॥८॥ 
हे देवि ! फिर उसने मृत्यु लोक में क्रमशः कौए,मेंस, वक 

( बगला ) की योनि पायी, इसके वाद उत्तम छुल में सचुष्य शरीर 

धारण किया ॥८।। 

युवारूपो यदा जातो व्याधिप्रस्ततनुस्तदा । 


देहाईवातरोगश्च पुत्रस्य मरणं ततः ॥६॥ 
आर जब बह युवावस्था का हुआ तो उसका शरीर व्याधि 
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से पीड़ित हो गया तथा आधे शरीर में वात रोग (लकवा) होगयाः 
श्रौर पुत्र भी मर गया ॥६१ : 
स्वणंकारस्य द्रव्यं वे ग्रहीतं पूर्वजन्मनि 
न दत्तं वे आएं देवि ! पुत्रस्य मरणं ततः ॥१०॥ 

हेदेबि ! उसने पूर्व जन्ममें जो स्वर्णकार [ सोनार ] का द्रव्य 
( ऋण ) लेकर नहीं दिया था, उस दोप के कारण उसके सन्तान: 
की मृत्यु हो गयी ॥ १०॥ 
मार्याडयसमायुक्त एका प्रीतिमती भवेत्‌ । 
पूर्वजन्मनि यत्कर्म पुण्यं पापं शरीरतः ॥११॥ 
उसे दो ख्रियाँ थीं किन्तु उनमें एकही प्रेस बाली थी तथा 
पूर्व जन्भमें जोक [पापा पुण्य] मनुष्य शरीर से होता हे ॥११॥ 
मृत्युलोके मनुष्येण झुज्यते नाऽत्र संशयः। | 
अथाऽतः संप्रवच्यामि पापनिग्रहहेतवे ॥१२॥ 
उसीकर्मका फल मृत्युलोक में मनुष्य को अबश्य भोगना' 
पड़ता हे-अब उसके पाप की निवि के लिये प्रायश्चित्त को 
हता हुँ ॥ १२॥ 
गायत्रीलक्षजाप्येने इरिवंशश्रृतेन च। 
रथाऽश्व-वस्रदानेन ग्रामदानेन वे तथा ॥१३॥ 
गायत्री मंत्रका एक लाख और हरिवंशका श्रवण, सबारी, 
घोड़ा तथा वस्र, भूमि ( ग्राम ) आदि का दान करने से ॥१३॥ 
तिलधेनुप्रदानेन सर्वपापक्षयो भवेत । 
स्वर्णमुद्रासहलस्य प्रतिमां कारयेत्‌ बुधः ॥१४॥ 
तिल तथा गायका दान करनेसे समस्त पाप नष्टहो जातेहें। 
और एक हजार स्वर्ण मुद्रा (असफी) कीग्रतिमा वनत्राकर ॥१४॥ 


पूर्वोक्‍्तेन विधानेन पूजयित्वा प्रदापयेत्‌ । 
पार्थिवं पूजयच्छम्युं तथा गोमयनिर्मितस्‌ ॥१५॥. 
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यथा कथित विधानसे विधिवत्‌ प्रतिमा का पूजनकरके दान 
देवे और मिट्टी या गोबरका पार्थिब निर्मित कर पूजन करे ॥१५॥ 
लक्षत्रयं प्रमाणं च पञ्चगव्येन पूजयेत्‌ । 
पञ्चारृतेन भो देवि ! गोदुग्धेनेव पूजयेत्‌ ॥१६॥ 
हे देवि ! तीन लाख पार्थिव (शिवलिंग) का पश्च गव्य से 
और पश्चात तथा दूध से भी पूजन कर ॥ १६॥ 


तथा च विविधैमन्त्रेः षडड्ञेवेंदसम्भवैः । 


मुच्यतेऽ्वाङ्गरोगेण नाऽत्रकार्यां विचारणा ॥१७॥ 
ओर वेद कथित पडङ्ग मन्त्रों से उनका पूजन करनेसे अर्धाङ्ग 

( पूर्व कथित ) रोग नष्ट हो जायेगा इस सें संशय नहीं ॥१७॥ 

बन्ध्यात्वं प्रशमं याति लभेत्पुत्रं न संशयः । 


मतवत्सा लभेत्पुत्रं चिरजीदिनसुत्तमस्‌ ॥१८॥ 

ओर बन्ध्यापन दोष दूरहोकर निःसंदेह पुत्र खु प्राप्त होता 
है और सृतबर्‍्सा अर्थात्‌ जिनकी सन्तान नहीं जीती बह भी 
चिरंजीबी उत्तम सन्तान छुख प्राप्त करेगा ॥ १८ ॥ 


इति श्रीकर्षविपाकसंहितायां पावेती-शिवसम्वादे 
रोद्रनचत्रस्य चतुर्थवरणप्रायश्रितकथनं 


नाम सप्तविशोजध्यायः ॥ २७ || 
सत्ताईसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २७॥ 


` अथाष्टाविंशोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
ये नराश्च परद्रव्यं हरन्ति सततं प्रिये ! । 


ते नरादुःखिता यान्ति रोगेण च प्रपीडिताः ॥१॥ 
शिवजी ने कहा-हे प्रिये ! जो मलुष्य पराये धनका हरण 


करते हैं, वे सवेदा रोग करके दुःखित और पोड़ित रहते हैं॥१॥। _ 
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ऋणं यस्य गृहीतं वे तरणं न ददाति च । 
ऋणसम्बन्धतो देवि ! पुत्रो भवति दारुणः ॥२॥ 
हे देवि ! जिसका ऋण ले और फिर उसे न दे तो उस ऋण 
सम्बन्ध से उसे दारुण [इःखदेनेवाला] पुत्र उत्पन्न होता है ॥२॥ 
गृहोतमात्रं वे भग्नं धातुभग्नस्तथा नरः । 
कन्याघातात्तु पूर्व हि फलं भवति ताहशब ॥३॥ 
भजुष्य का मिला हुआ सब घन नष्ट हो जाय और धातु 
क्षीणता रोग हो तो समकना चाहिये कि पूर्व जन्म में कन्या घात 
दोप से यह फल मिला हे॥३॥ है 
अवन्तीपुरतो देवि ! ख्यातं चेव सुशो मनस्‌ । 
क्रोशमात्र ततो देवि ! चोत्तरे नगरे तथा ॥४॥ 
वसन्तपुरित्याख्याते वसन्ति बहवो जनाः । 
नाम्ना तन्मध्य आभीरो नन्दनो वसति प्रिये! ॥५॥ 
हे देवि ! अवन्तिका ( उज्जैन ) पुरी से उत्तर दिशामें एक 
कोश की दूरी पर प्रसिद्ध और उत्तम एक वसन्तपुर नामक ग्राम 
था वहाँ पर बहुत लोग रहते थे जिस में कि एक नन्दन नामका 
अहीर भी रहता था ॥ ४-५ ॥ 
तस्य भार्या तु विख्याता नाम्ना वे सुन्दरी प्रिये !। 
सर्वथा च महादेवि ! कुपणः सह भायया ॥ ६॥ 
ग्रोर उसकी खरी छुल्दरी नाम करके प्रसिद्ध थी, हे प्रिये ! वे 
दोनों बड़े ही कृपण थे || ६ ॥ 
मित्र तस्य महादेवि ! ब्राह्मणो वेदपारगः । 
स तिष्ठति पुरीमध्ये धनं तस्य स्थितं बहु ॥ ७॥ 
हे महादेवि ! उसका मित्र वेद को जानने वाला त्राह्मण जो 
कि उज्जैन का रहने वाला अर घन से सम्पन्न था ॥ ७॥ 
प्रत्यहं च परान्नेन भोजनं कुरुते स तु। 


६६ कर्मेविपाकसं हिता 
यदा बृद्धत्वमायातः पुरीं चेव तदाऽत्यजत्‌ ॥ ८ ॥ 
आगतो मित्रपार्श्वे वे वसन्ते वे पुरे शुभे । 
आभीरेण गृहे वासं मित्रलाइृत्तवाच्‌ स्वयम्‌ ॥ 
बह हमेशा पराये अन्नको खानेवाला,जबद्दद्ध हुआतो उसनगर 
को छोड़कर वसन्तपुर में अपने मित्र के यहाँ चला आया और उस 
अहीरने एक सित्रके नाते उसे अपने शृहमें ही आश्रय दिया ॥८-६॥ 
बहुकालमवात्सीत्स तसरीत्या सुरखुन्दरि !। 
आभीरस्तु ततो देवि ! स्वर्ण दृष्टा प्रहर्षितः ॥१०॥ 
हे देवि! बह ब्राह्मण उसके प्रेमसे बहुत समय तक निवास 
किया, तथा अहीर मी उसका स्वश देखकर बहुत हपिंत हुआ ॥१०॥ 
तस्य स्वर्ण समाहत्य स्वग्रहे स्थापितं तदा । 
ब्राह्मणेन महत्कष्टं कृतं द्रव्यस्य शोकतः ॥ ११ ॥ 
महाशोकसमाथुक्तः काश्यां घेव समागतः 
शरीरं चापि तत्याज स्वर्णंशोकेन वे डिजः ॥१२॥ 
और उसके स्वर्श [ सोने ] का अपहरण कर अपने घर में 
छिपा दिया ब्राह्मण उस द्रव्य के शोक से अत्यन्त दुःखित होकर 
वहाँ से प्रस्थान कर काशी चला आया तथा सोने के शोक से 
सन्तप्त होकर ब्राह्मण ने शरीर का परित्याग कर दिया ॥११-१२। 
शूद्रेणेव महादेवि ! तस्य स्वर्ण प्रभुज्यते । 
ततो बहुगते काले मरणं तस्य चाऽभवत्‌ ॥११॥ 
हे महादेवि ! न्द्र ने बहुत काल तक उसके सोनेका उपभोग 
किया पुनः उसकी सत्यु हो गयी ॥ १३ ॥ 
नरके पातयामासुर्यमदूता यत्षाज्ञया । 


्टिवर्षसह्राणि भुक्त्वा नरकयातनाय्‌ ॥१४॥ 
मरनेके वाद यमराज की आज्ञासे यमदूतोंने उसे नरकमें डाल 


दिया और साठ हजार वर्ष तक नरक यातनायें भोग कर ॥ १४ ॥ F | 
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ततस्तेन तु प्रेतत्वं भुक्तमब्दसहश्चकस्‌ । 
उलूकत्वं वरारोहे ! कौशिक्या निकटे ततः ॥१५॥ 


फिर वह हजार वर्ष पयन्त प्रेत योनि में भोग किया उसके 
बाद फिर को शिक्ी नदी के किनारे उलूक ( उल्लू ) हुआ ॥१५॥ 


सरय्वा उत्तरे कूले माचुषत्वं ततोऽभवत्‌ । 
मध्यदेशे च भो देवि! पत्न्या सह वरानगे! ॥१६॥ 
थन्‌-धान्यसमायुक्तो राजसेवासु तत्परः । 
जातः पुनर्वसोदेंवि ! प्रथमे चरणे खलु ॥१७॥ 
ह देबि ! उस योनि के पश्चात्‌ सरयू नदी के उत्तर तट पर 
मनुष्य शारीर पाया तथा मध्यदेश में अपनो स्री के साथ द्रव्यादि 
से सकष्पन्न राज्य कायं में नियुक्त होकर उसमें पंलभ रहा वह 
पुनव हु नक्षत्र के प्रथम चरण में उत्पन्न था ॥ १६-१७ ॥ 
पूर्वजन्भनि भो देवि! यतो गोशतमदात्सः । 
भूपतित्वं ततो देवि! धनाब्यत्वं भवेत्‌ खलु ॥ १८॥ 
बह अन्शान्तर में सौ गोौवों का दान किया था अतः 
चहत सम्पत्ति से युक्त भूपति ( राजा ) हुआ ॥ १८॥ 
ब्राह्मएस्थ हतं स्वर्णं स्वयं चोर्येण यत्पुरा 
तेन पाएन भो देवि | पुत्रस्य मरणं खलु ॥१६॥ 
हे देवि | जो कि पूर्व जन्भमें ब्राह्मण का सुवर्णे चुराया था 
उस पाप से उसका पुत्र मर गया ॥ १६॥ 
तस्य शान्ति प्रदच्यामि तत्सर्वं श्षु पार्वति ! । 
गृहवित्ताश्म मांगे! पुण्यकाय च कारयेत्‌ ॥२०। 


उसकी शान्ति कहता हूँ वह संव सुनो, धर के धन का 
डाँ पाग दव्य धर्म कायं में व्यय करे ॥ २० ॥ 


गायन्रीजातवेदाभ्यां याः फलेति तथा प्रिये! । 
लक्षत्रयं जपं झुर्याइशांशहवनं तत; ॥२१॥ 


हेट _कर्मेविपाकसंहिता _ 
ओर गायत्री सन्त्रका या 'जातवेद से! अथवा 'या! फला? इसमें 
से किसी का तीन लक्ष जप और उसके दशांश हवन करावे॥२१॥ ग 
तर्पणं भाजनं चेव दशांशः कमतस्तथा । 
हरिवंशस्य श्रवणं णिडकार्चनमेव च ॥२२९॥ 
दशांश ऋमसे तर्पण और मार्जन कराकर हरिवंश कथा का 
श्रवण तथा दुर्देवी का पूजन करे ॥| २२ ॥ 
शिवारचनमशेषेश वापिकां चेद कारयेत्‌ 
कूपं चेद तडागं च पथि मध्ये च फाण्येत्‌ ।।२३॥ 
ओर शेप काय में शिवाचंन तथा मामे में बावली छुआँ और 
तालाब [ पोखरा ] आदि बनवावे ॥ २३ ॥ 
कूष्माणडं नारिकेलं च पञ्चरत्मसमन्वितस्‌ । 
गंगामध्ये प्रदातव्यं शनो चाऊश्‍वत्यपूजनश्‌ ॥२४॥ 
सफेद कोंइड़ा या नारियल में पश्चरल भरकर गंग! के भध्य में 
दान करे ओर शनिवार को पीपल इच्च का पूजन करे ॥२४ ॥ 
पलसपदशेनेव प्रतिमां कारयेद्‌ छुधः । 
चतुष्कोणगतां वेदीं रोप्येदशपलान्वितेः ॥२५॥ 
सत्रह पल [८१तोले] प्रमाण की सोनेकी प्रतिमा बनवावेओर 
दशपल प्रमाण चाँदी की चोकोर वेदी निर्माण कराकर ॥ २५ ॥ 
तन्मध्ये प्रतियां स्थाप्य सपुन्नस्य डिजस्य तु । 
पूर्जा कुर्यात्त वे भक्त्यामन्त्रेणानेन वे शिषे! 
उस वेदीके ऊपर पुत्र सहित बनायी हुई उस ब्राह्मण की प्रतिमा 
को स्थापित करके इस सन्त्र द्वारा उसकी शद्धा से पूजा करे ॥२६॥ | 
वासुदेवादिदशमिमन्त्रेमि! एथक एथक्‌ । 


पूजयेजतिमां तां तु ततो दद्याद डिजन्मने ॥२७॥ । 
वासुदेव आदि, क्रम से इन दश भन्त्रो से एथक्‌-एथक्‌ उस _ 
प्रतिमा का पूजन कर ब्राक्षण को दान दे देवे ॥ २७॥ 
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चा री 
पूजयेद्देव सर्वपापापनुत्तये - । 
oe ° 
ततः सम्मार्थ्यं देवेशं शङ्कघकगदाधरस्‌ ॥२८॥ 
सभी पापोंसे उद्धार हो नेकेलियेदेबाधिदेच शंख, चक्र, गदा को 
धारणकरनेवालेपुरुपोचम बिग्णुभगवानकापूजनकरभर्थनाकरे। २८] 


~ 


ग्र MR छादी निभेक्तण 
ताम्बर चलुबाहुं एुणडरोकनिभेक्षणस्‌। 





वदेवं जगज्नार्थ॑ धर्‌ > 
याछुदेवं जशन्ञाथं धराधर शुरो ! हरे ! ॥२६॥ 
हे पीदाश्यर को धारण करने बाले चतुर्भज स्वरूप, कमल के 


नेत्र वाले बासुदेव, जगत्‌ के स्वामी प्रथ्वी को धारण करने 
वाले हे शुरो, हे हरे ॥ २६॥ 
© a ळ ° 
[छतं पापं च्ञम्यताँ परमेश्वर ! । 
गो ग किला द्यावा पं ट 
रो गा कपिलां द्यास्त्वणशृङ्गीं सनूपुरास्‌ ॥३०॥ 
हेपरमेश्वर | आप जन्मान्तरक्रत भेरेपापोळो चमाकरेइसपकार 
आर्थनाकर सोनेसे सढ़ीहुई सींगवाली कपिला गोकादान करे॥३०॥' 
विधिवडेदविद्ये बाहाणाय पर्ने 
[वाववऽदावढुष बाह तपारदन । 
दद्यात बाह्या णु Yi PR 
दशवणास्ततो दयात बाह्याणाव्‌ भोजयेत्ततः ॥३ १॥ 
और वेद्ज्ञ ऐसे तपस्वी ब्राह्मण को दशवण बाली गौवों का 
गन देवे इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ ३१ ॥ 
Fs ततो द डिमा 5 की... 
भूमिदानं ततो दयाहिप्राय विदुषे ततः । 
> SS He NS पूर्व SEN 
एवं छते न सन्देहः पूर्वेपापं विनश्यति ॥३२॥ 
इसके वाढ विद्वान्‌ ब्राह्मण को भूमि दान करे, इस ग्रकार के 
विधानके करमेसे निःसन्देहप्रादीन पापोंका नाश हो जाता ॥२२॥ 
> यृते Sess गाण Sr 
सन्तानो जायते देवि! रोगाणां संक्षयस्ततः । 
"2 न्ते +) 4 
कन्यका नेव जायन्ते वन्ध्याल्वं च प्रणश्यति ॥३२॥ 
हे देवि ! तब सन्तान की प्रासतिं और रोगों का नाश हो जाता 
है तथा कन्यायें नहीं जन्मतीं एवं बन्ष्यादोषमीछूट जाता है ॥३३॥ 


al 


१०० कम विपाकसंहिता 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पावती-शिवसम्वादे 


पुनर्वसुनक्षत्रस्य प्रथमचरणप्रायश्रित्त- 


कथन नामाष्टाविंशोऽभ्यायः ॥२८॥ 
आड्टाईसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ 





अथ एकोनत्रिशोड्ध्यायः । 
शिव उवाच । 
अथातः संप्रवच्यामि यत्कृतं पूर्वजन्म नि। 
अवन्तीपुरतो देवि ! पूर्वे क्रोशप्रमाणतः ॥१॥ 
शिवजी ने कहा--हे देवि ! अब वह कहता हैँ जो कि 


पूर्वजन्म में किया है, अवन्तिका [ उज्जैन ] पुरी से पूव की ओर 

एककोश प्रमाण में विस्तृत ॥ १ ॥ 

लदमणस्य पुर ख्यातं तत्रेव बहदो जनाः । 

वसन्ति वष्णवाः सर्वे वेदकर्मविवक्षणा; ॥२॥ 
प्रसिद्ध एक लक्ष्मशपुर है वहाँ पर वेद कर्मों में पारङ्गत 

अर्थात्‌ वैदिक कर्म को भली भाँति जानने वाले वैष्णव लोग 

निवास करते थे ॥ २ ॥ 

स्वर्णकारो वसत्येकः स्वकर्भनिरतः सदा । 

दामोदर इति ख्यातस्तस्य पत्नी प्रभावती ॥३॥ 
अर वहाँ पर एक स्वर्णकार [सोनार] सर्वदा अपने कर्म में 

निरत दामोदर नामका तथा उसकी खी प्रभाबतोनासकी थी ॥३॥ 

विष्णुभक्तिरतः शान्तः सज्जनानां च सेवकः । 

पत्नी पतित्रता तस्य पतिशश्रषशे रता ॥४॥ 
वहपरम विष्णुभक्त शान्त चित्त और साधुओं की सेवा करने 

वाला था और उसकी खरी आज्ञाकारिणी, पतिव्रता थी ॥ ४ ॥ 
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तस्य पुत्रद्ययं जातं शुणज्ञं पितृसेवकम्‌ । 
एका च बल्लवी तत्र निवासाय तदाऽऽगता ॥५॥ 
उस सोनारकेदोलड़के गुणसे युक्त तथा पिताके सेवक उत्पन्न 
हुएओरवहाँपरए कवल्ञवी[अहीरजातीय]ख्नीवसनेके'्येयसेअआयी।५। 
पु्रडयसमायुक्ता बहुगोधनसंयुता । 
एको तरतः पुत्रो इितीयश्रौरसम्मतः॥६॥ 
उसके पास दो पुन और बहुत सी गोवें थीं, परन्तु उसका एक 
लड़का जुआड़ी तथा दूसरा चोरी में प्रेम रखनेवाला था ॥ ६॥ 
उपाजितं महिषीस्वं गोधनं बहुधा तथा। 
चौर-धूतोपचाराभ्यां धनाब्यत्वमजायत ॥७॥ 
उसने चोरी करके बहुत सी महिपी [भैंस] गौवें एकत्रित 
किया और चोरी तथा जुआके व्यापार से वह धनी हो गया ॥७॥ 
दुग्धादिकं महादेवि ! भुज्यते प्रत्यहं तथा । 
स्वर्णकारो महाद्रव्यामाभीरीं सर्वसंयुतास्‌ ॥ ८ ॥ 
हे महादेवि ! नित्य दुग्धादिक पदार्थों को भोगते हुए सर्व 
वस्तुओं से युक्त उस धनिक अहीरिन को सोनार ॥ ८ ॥ 
आनीतवान्‌ स्वगेहे तां तदा च वरवणिनीम्‌ । 
ततो बहुगते काले महामारीज्वरादिना ॥ ६ ॥ 
आपने शृह में ले आया उसके वाद बहुत समय बीत जाने 
यर सहाभारो [ प्लेग ] तथा ज्वर आदि व्याधियों करके ॥ 8 ॥ 
पुत्राभ्यां सममद्राच्तीदुबल्लव्या मरणं तदा । 
द्रव्यं तस्यास्तदा देवि! स्वणकारो ग्रहीतवान्‌ ॥१०॥ 
उस आभीरा [ अहीरिन ] की पुत्रों सहित मृत्यु हो गयी, 
तब हे देवि, सोनार ने उसका सब धन ले लिया ॥ १० ॥ 
2 4. रे © 
भुक्तं द्रव्यं च तत्सर्वं यावत्तिष्ठति भूतले । 
भार्यया सह पुत्राभ्यां महिषीगोधनादिकम्‌ ॥११॥ 


१०२ कर्म विषाकसं हिता 





जितना उसका धन और भैंस गाय आदि थीं उनका 
आजीवन सपरिवार उपभोग किया ॥ ११॥ 


ततो वयोत्तरे देवि ! सत्युस्तस्याभवत्किल । 

पत्नी तस्य सता साध्वी ताभ्यां स्वर्गमसूत्पुरा॥ १२॥ 
हे देवि ! आयु च्यतोत हो जाने पर सरण अवश्यश्णादी 

है अतः उसकी म्रत्यु हो गयी तथा उसकी पति-पारायश खी 

भी मर गयी और दोनों को स्वर्गवास निला || १२ ॥ 


पञ्चवर्षसह्ाण स्वर्गे सुखमजीजनत्‌ ¦ 
पुनः पुण्यक्षये जाते माञुषत्वं भवेद्धवि ॥ १३॥ 
उस स्वलोक में पाँच हजार वष सुख भोग कर बाद को जब 
पुण्य चय हो गया तब मत्यं लोक सें सचुष्य शरीर पाया॥१३॥ 
अयोध्यानगरादेवि ! सरय्वा उत्तरे ते । 
क्रोशदये विशालाचि ! पुरे देहलसंज्ञके ॥१४॥ 
हे देवि ! अयोध्यापुरी से दो कोश की दूरी पर सरयू के 
उत्तरीय तट पर देहल नामक ग्राम में ॥ १४ ॥ 
स्वकर्मनिरतः प्राज्ञः स्वविद्यायां विचक्षणः । 
स्वदेशे चेव विख्यातः शत्रणां च विमर्दनः ॥ १७ 
निज कम में तत्पर बुद्धिमान्‌ अपनी विद्या में प्रवीण स्वदेश 
में विख्यात तथा शत्रुओं के सान को मिटाने वाला इअ १४॥ 
पुनरविवाहिता पत्नी साध्वी या पूर्वजन्मनि । 
तस्य नेत्रे विशालाक्षि! पूर्वजन्मफलाद्गते ॥१६॥ 
है विशालाक्षि ! और जन्मान्तर में जो इसकी प्रतिब्रता 
ल्ली थो बही फिर इसके साथ विवाही गयी तथा पूर्व जन्म के 
संस्कार से इसके नेत्र नष्ट हो गये अर्थात्‌ अन्ध हो गया॥१६॥ . 
वाल्ये चेव तु पुत्रस्य नेत्रं वामं प्रणाशितस्‌ । 
तेन पापेन भो देवि गतं नेत्रडयं शिवे ! ॥१७॥ 
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हे देवि ! उसने लड़कपन में ही पुत्र का बायाँ नेत्र नष्ट 
कर दिया था हे शिवे! इसलिये उसके दोनों नेत्र नष्ट हो 
गये ॥१७॥ 


भक्षितं तस्य तत्स्वर्ण न दत्तं बराह्मणाय वे । 
तेन पापेन भो देवि ! शृतः पुत्रो वरःशुभे ! ॥१८॥ 
अर पूर्वजन्म में गृहाश्रित अहीर का सोना उपभोग किया 
था उसमें से ब्रामण को भी नहीं दिया उस पाप से उसके उत्तम 
पुत्र की वृत्यु हो गई ॥ १८॥ 
मित्रसम्बन्धतः पापात्‌ पुत्रपो्नडयं सृतम्‌ । 
पूवजन्मङ्तं देवि शुभाशुभफलं तथा ॥१६॥ 
भुज्यते प्राणिभिः स्वस्तथा देवि विशेषतः । 
म्लेच्छसेवारतो नित्यं म्लेच्डस्यव च सङ्गतिः ॥२०॥ 
हे देवि ! मित्र सम्बन्धी पाप द्वारा पुत्र तथा पौत्र [नाती] 
इन दोनों की सत्यु हो गयी तथा जन्मान्तर कृत शुभ बा अशुभ 
फूल समस्त म्राशियों को इस जन्म में भोगने पड़ते हैं, ओर विशेष 
करके बह म्लेच्छ की सेवा और संगति में रहता था ॥ १8-२० ॥ 
कुमार्गतो भवेद्देवि ! मर्त्यलोके जनिर्यदा । 
शान्ति श्ृणुमञहादेवि ! पर्वपापप्रणाशिनीम्‌ ॥२१॥ 
हे देवि ! इसलिये जब सत्य लोक में जन्म लिया तब भी 


कुमागं सें ही प्रबृत्ति हुई अब उस पूव कृत पाप को नाश करने 
वाली शान्ति को कहता हूँ-सुनो ॥ २१॥ 


गइवित्ताष्टमेर्भागेः पुण्यकार्यं च कारयेत्‌ ! । 
गायत्रीजातवेदाभ्यां याः फलास्यम्बकेण वा ॥२२॥ 
विष्णोरराट्मन्त्रेण जपं वे कारयेत्‌ तथा । 
पञ्चलक्षप्रमाणन यथा पापं प्रणश्यति ॥२३॥ 
गृह में जो घन हो उसका भ्र्टमांश घर्माथ में लगावे 


१०४ कर्मे विपाकसं हिताः 


ओर गायत्री मंत्र अथवा “जातवेदसे” “याः फलाः “अ्यस्वक! 
यजामहे” “बिष्णोरराट” इन मंत्रों का जप पाँचलच करादे तो 
समस्त पा नष्ट हों ॥ २२-२३ ॥ 
होमं वे कारयेद्देवि! दशांशं विधिपूर्वकम्‌ 
ततो वे तर्पणं छुर्यान्पार्जनं हु विशेषत; ॥२४॥ 
ओर उसके दशांश अर्थात्‌ पचास हजार आहुति (हवन) 
विधिवत्‌ कराकर फिर तर्पण और भार्जन करादे ॥ २४ ॥ 
प्रतिमां कारयेत्तदडिष्णोश्चेष सदाशिवे ! ॥ 
अष्टादशपलस्येव सुवर्णस्य हरि विश्ुुम्‌ ॥२५॥ 
हे शिवे ! और अठारह पल [ 8० तोले | सोने की, विभव 
को देनेवाले विष्णु भगवान्‌ की प्रतिमा बनवाषे || २४ ॥ 
तदेव शिवस्यंव रजतस्य परं विशुष्‌ । 
प्रतिमां पजयेदेवि ! मन्त्रेणाऽनेन छुग्रते ! ॥२६॥ 
इसी प्रकार अठारह पल चाँदी की शक्कर जी की प्रतिमा 
बनवावे तथा आगे लिखे मंत्रों द्वारा इस प्रकार पूजन करे ॥२६॥ 
३ॐ*गरुडध्वज ! देवेश! चराचरशुरो | इरे !। 
बासुदेव ! जगन्नाथ ! पूर्वपापं विनाशय ॥२७॥ 
ॐ नन्दिकेश्वर ! भूतेश ! देवदेव सुरेश्वर ! । 
मस पजा गहाण ल्व फ्बपाप प्रणाशय ॥२८॥ 
हे गरुडध्वज, देवेश, चराचरों के स्वामी, है हरे | वासुदेव 
हे जगन्नाथ ! मेरे पूव पापों का नाश करें | हे नन्दिकेश्वर, भूतेश, 
देव श्रेष्ठ, सुरेश्वर ! मेरी पूजा ग्रहण कर पूव पापों का शमन करे 
इसके बाद इन्द्रादि दशदिकपालों का पूजन करे ॥ २७-२८ 
ततः इन्द्रादि-दशदिक्पालान्‌ पृजयेत्‌ । 
ॐ इन्द्राय नमः १ ॥ ॐ अग्नये नमः २ ॥ 
ॐ यभाय नमः ३॥ 3 नेऋतये नमः ४॥ 
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ॐ वरुणाय नमः ५ ॥ ॐ वायवे नमः ६ ॥ 
ॐ कुबेराय नथः ७॥ ॐ“हशानाय नमः ७॥ 
३० ब्रह्मणे नमः ६ ॥ “अनन्ताय नमः १०॥ 
गन्ध-पुष्पा-ऽच्षतैः सर्वान्‌ पजयेच पृथक पृथक) 
ततो गां कपिलां देवि! स्वर्णशृङ्गीं प्रपजयेत्‌ ॥२६॥ 
गन्ध, पुष्प, अक्षत सहित एथक-एथक नाम उच्चारण कर 
सत्रका पूजन करे और सोने से सढ़ी हुई सींगवाली कपिला 
गाय का पूजन करे ॥ २६ ॥ | 
सन्त्रेणानेन भो देवि ! सर्वपापहरां शुभास्‌ । 
डेश्नमोभगवत्ये कामेश्वयें मम पापं व्यपोहतु स्वाहा ॥ 
पुरा मस छत॑ पापं कामधेनो ! सुरेश्वरि ! 
कपिले | स्वं जगन्मातर्मम कार्य प्रसाधय ॥३०॥ 
हे देवि ! समस्त पापों को हरण करने वाली ऐसी कपिला 
गौ का पूजन “ॐ नमो भगवत्यै कामेश्वर्ये सम पापं व्यपोहतु 
स्वाहा” इस संत्र से करे और कहे कि हे कामधेनो ! हे सुरेश्वरि 
हे कपिले, तुम जगत्‌-माता हो जन्मान्तर के किये हुऐ मेरे पापों 
का उन्सूलन कर भेरे कार्य को सिद्ध करो ॥ ३० ॥ 
ततश्च दद्याद्गां देवि ! ब्राह्मणाय शिवात्मने । 
दशवर्णास्ततो दद्यात्‌ पात्राणि विविधानि च ॥३१॥ 
बृषभं च ततो देवि ! नीलवर्णं सुसंस्कृतम्‌ ॥ 
बराह्मणाय प्रदद्याच सवपापस्य संचयः ॥३२॥ 
हे देवि ! इसके बाद उस गो को शिवात्मने अर्थात्‌ भस्म 
धारण करने वाले परम शिवभक्त ब्राह्मण को दे देवे और 
दशवर्णा गौश्रों का अनेक प्रकार के पात्रों को दान दे । इसके 
वाद सुसञ्जित किया हुआ नील वर्ण का बैल ब्राह्मण को द तब 
-समस्त पापों का नाश होवे ॥ २१-२२ ॥ 


१०६ कर्मविपाकसंहिता 
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पूजयेडिविधेरन्ने: पायसैश्व समोदकेः । 
ाझणाञ्डत संख्यकान्‌ रुद्रविष्णुस्वरूपिणः॥३३॥ 
और रुद्र विष्णस्वरूप ऐसे सौ त्राक्षणों को अनेक प्रकारके 
मिष्ठान्न खीर आदि पदार्थो का भोजन करावे ॥ ३३ ॥ 
प्रतिमां दापयेत्‌ पश्चाद्‌ ब्राह्मणेभ्यश्च दक्तिणाम्‌। 
बन्धुभिः सह भुञ्जीत ततो विप्रविसर्जनस्‌ ॥३४॥ 
तत्पश्चात्‌ उस प्रतिमा को उत्तम ब्राह्मण को दे देवे, फिर 
अपने बान्धवां के सहित भोजन कर दक्षिणा के सहित उनः 
ब्राह्मणों का विसर्जन करे | ३४ ॥ 
यथाशक्त्या प्रदयादे त्राह्मणेभ्यश्च दक्षिणास्‌। 
हरिवंशस्य श्रवणं पार्थिवस्य च पूजनस्‌ ॥३५॥ 
और यथा शक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दे तथा हरिवंश कथा 
का श्रवण करे और पार्थिवार्चन करे ॥ ३५ ॥ 
भूमिदानं विशेषेण हणाय च दापयेत्‌ । 
एवं कृते वरारोहे ! पूर्वजन्मससुद्भवस्‌ ॥३६॥ 
हे वरारोहे! ब्राह्मणों को भूमि दान देने का विशेष माहात्म्य 
हे, ऐसा करने से पूर्व जन्म का किया हुआ ॥ ३६ ॥ 
पापं प्रशमयेच्छीघ्रं मम वाक्यं च्‌ नाऽन्यथा । 
रोगादिविविधं दुःखं तत्सव विलयं ब्रजेत्‌ ॥३७॥ 
पाप शीघ्र ही नष्ट होता है, यह कहा हुआ मेरा वचन 
कभी अन्यथा न होगा और रोगादि समस्त दुःख भी तत्काल 
नष्ट हो जाते हैं ॥ ३७॥ 
वंशवृद्धिर्भवेद्दवि ! नाऽत्र कार्या विचारणा ॥३८॥ 
आर वंश की बृद्धि होने लगती हे इसमें बिना विचारे 
ही करना ॥ ३८॥ 





त्रिशों अध्याय १०७ 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 


पुनर्वसुनक्षत्रस्य द्वितीयचरणग्रायश्चित्तकथनं 
नामेकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
उन्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ 


खथ निशोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 


पुर्यामवन्तिकायां वे नापितो वसति प्रिये ! । 
स्वकर्मणः परि्रष्टः कषिकर्मरतः सदा ॥ १॥ 
शिवजी ने कहा-कि हे देवि! अवन्तिका [उज्जेनी] नगरी 
में एक नाई निवास करता था और वह अपने कम से च्युत 
होकर सदा कृषि कर्म में निरत रहता था ॥ १ ॥ 
पत्नी तस्य महादेवि ! परपुंसि रता सदा । 
ककंशा नाम विख्याता दूरा नाम नामतः ॥ २ ॥ 
आर उसकी खरी पर पुरुप से प्रेम करनेवाली कर्कशा दुरा 
नाम की थो॥ २॥ - 
एकस्मिन्‌ दिवसे देवि! वेश्यो धनसमन्वितः । 
स्वर्ंकोटिं च संगृह्य निकटे तस्य चागतः ॥ ३ 0 
हे देवि ! एक दिन कोई एक धनिक वैश्य[ब नियां] स्वर्णकोटि. 
अर्थात्‌ करोड़ों रुपयों का स्वर्ण लिये उसके सन्निकट आया ॥३॥. 
नापितेन ततो देवि ! वेश्यो धनसमन्वितः 
अर्धरात्रे गते काले ततः खड्गेन वे हतः॥ ४॥ 
हे देवि ! तत्पश्चात्‌ उस नाई ने अर्घ रात्रि को सोते. समय 
उस बनिये का शिर तबार से काट डाला ॥ ४ ॥ 
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द्रव्यं सव गहीत्वा तु तां पुरीं च ततस्त्यजन्‌ । 
सव॑ स्वर्ण व्ययीकृत्य न दानं च इतं कचित्‌ ॥ ५ ॥ 
ओर बह सम्पत्ति लेकर नगर को त्याग कर चला गया और 
सब सुवर्ण चे हो गया किन्तु उसमेंसे दानादि छुछ नहीं किय।५॥ 
एकदा समये देवि! नापितेन सह खिया । 
प्रयागे बकरे मासि मासमेकं निरन्तरस्‌ ॥ ६॥ 
हे देबि! एक समयसे उस नाईने अपनो ख्लीके साथ प्रयागे 
माघके सहीनेमें और सकर के घय में निरन्तर एक सहीना | ६ ॥ 
प्रत्यहं कियते स्नानं प्रातःकाले सदाशिषे ! । 
गोदानं च कृतं तेन वृषभं स्वर्णुभूषितस्‌ ॥ ७॥ 
प्रतिदिन योदय के पहले स्नान किया और बह गोदान 
तथा सोने से सुसजित एक बैल का भी दान किया ॥ ७।. 
ततो वे मरणं तस्य नापितस्य सुरेश्वरि ! । 
निर्जले तस्य भो देवि ! चोपले पथिसध्यगे ॥ ८ ॥ 


उसके बाद उस नाई की सृत्यु कहीं रास्ते में और जल 
रहित स्थान में पहाड़ के निकट हो गई ॥ ८ ॥ 


यमदूतेर्महादेवि | नरके नामकदमे । 
चितो यमाज्ञया वषं सहस्र षष्टिसम्मितस्‌ ॥ & ॥! 


तब यमदूतों ने यमराज की आज्ञा से कदम नाम के 
नरक में साकर साठ हजार वपं तक रक्खा । 8 ॥ 


नरकान्निर्गतो देवि! व्याघ्रयोनिस्ततोऽभवत्‌ । 

पुनमेहिषयोनि च माजुषत्वं ततो गतः ॥१०॥ 
हे देवि ! नरक से निकल कर क्रमशः व्याघ्र, महिष [ भेस ] 

इन योनियाँमें भोगकर उसके वाद मनुष्य यो निमें जन्म लिया॥ १ ०॥ 


ऋचे पुनर्वसौ देवि ! तृतीयचरणे वरे । 
ग्रातः स्नानफलं देवि! नृपवंशसमुद्भवः ॥११॥ 
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त्रिशो अध्याय १०६ | 


वह पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरणमें और पूर्वजन्ममें प्रातःकाल 


जो प्रयागमें स्नान किया था उसके फलसे राजङुलमें उत्पन्न्‌हुआ।? १ 
मध्यदेशे वरारोहे सरखा उत्तरे तटे। 
महाधनेन संयुक्तश्चौराणां कर्मकारकः ॥१२॥ 


हे वरारोहे ! वह मध्य देश में सरयू नदी के तीर पर धन 
से युक्त चोरी करने वाला हुआ ॥ १२ ॥ 


पत्नी तस्य भवेद्‌ वन्ध्या खृतवत्सा सुतायुता । 
कफरोगसमायुक्ता ज्वरेणेव प्रपीडिता ॥१३॥ 
अर उसकी खरी वन्ध्याके समान थी क्योंकि सन्ताने होकरमर 
जाया करती थीं,बह कफरोग युक्त स्व दा ज्वरसे पीडित रहती थी १ ३ 
PE ¢ 
मित्रस्येव वथः पू नापितेन यतः कृतः । 
तेन कर्मफलेनेव महारोगसमुद्धवः ॥१४॥ 
उसने जन्मान्तर में अपने भित्र का बध किया था अतः 
उस कर्म के प्रभाव से यह कठिन रोग हुआ || १४ ॥ 
पुत्रोऽपि जायते देवि! तस्य मुत्युर्भवेत्किल । 
शान्ति तस्य प्रवच्यामि शृणु देवि ! समासतः ॥१७५॥ 
हे देवि ! उसे पुत्र भी हुआ था किन्तु उसकी भी मृत्यु हो 
गयी, अब उसकी शान्ति संचेपतः कहता हूँ सो सुनो॥ १५ ॥ 
गायत्रीयूलमन्त्रेण पश्चलक्षजपो यदा। 
तदा पापं क्षयं याति पूर्वजन्मनि यत्क्कतम्‌ ॥१६॥ 
यदि गायत्री संत्र का पाँच साख जप करावे तो जो भी 
पूर्व जन्भ में पाप किया है वह सव नष्ट हो जाय ॥ १६॥ 
हरिवंशस्य श्रवणं चण्डीपाठं शिवार्चनम्‌ । 
विधिवद्देवि ! कर्तव्यं पापं सर्वं विनश्यति ॥१७॥ 
आर हरिवंश फा श्रवण, दुर्गापाठ तथा शिबाचन विधिं 
पूर्वक करे तो सत्र पाप समूल नष्ट हो जाबें ॥ १७॥ 


१0१० कर्मविपाकसंहिता 
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चतुरखं ततः कुण्डे होमे चेव तु कारयेत्‌ । 
तिल-धान्यादिभिर्देवि दशांशजपसंख्यया ॥१८॥ 
इसके बाद चतुरख्न [ चतुष्कोण ] कुएड बनाकर उसमें जप 
के दशांश तिल घो तथा जब आदि से हवन करावे ॥ १८ ॥ 
वैश्यस्य प्रतिसां देवि ! कारयेडे सुवर्शतः । 
पञ्चविशपलेन्‌व रचिता. च प्रयत्नतः ॥१६॥ 


है देवि! और पचीस पल सुवर्ण दारा वैश्यकी बड़े 
प्रयत्न से रच कर प्रतिमा बनवावे ॥ १६॥ 


ताम्रपाञ शुभ स्थाप्य पूजयत्‌ प्राता ततः 

मन्त्रेणानेन भो देवि! गन्ध-पुष्पाऽच्चता दिभिः ॥२० 
उस सूति को उत्तम ताँवे के पात्र में स्थापित कर गन्ध 

युष्पादि से निम्नलिखित अन्त्रोँ द्वारा पूजन करे ॥ २० | 


मन्त्रः-ॐ^ नमस्ते देवदेवेश | शङ्कचक्रगदाधर ! । 
झज्ञानादा प्रमादाडा बथा पापं कतं पुरा ! 
तत्सर्गं चम्यतां देव ! शरशागतवत्सल ! ॥२१॥ 
ॐ चक्रधराय नमः, ॐ गोविन्दाय नमः ! 
ॐ दामोदराय नमः, 32 कृष्णाय नमः । 
3० इंसाय नम, ॐ परमहंसाय नमः । ` 
३ अच्युताय नमः, 3? 3० हृषीकेशाय नमः! 

हे देवताओं के स्वामी ! शंख, चक्र, गदाको धारण करनेवाले 
तथा शरण में आये हुए की रक्षा करने वाले मैंने अज्ञान वश या 
प्रमाद से जन्मान्तर में जो पाप कम किया है उसे कमा करें॥२१॥ 


3० चक्रादिनामभिश्रेतेः सर्मदिक्षु प्रपजयेत्‌ । 


प्रतिमां पूजयित्वा तु तां विप्राय प्रदापयेत्‌ ॥२२॥ 
५3 चक्रघराय नमः” इत्यादि नामों करके आठा दिशाओं 
सें पूजन कर प्रतिमा ब्राह्मण को देवे ॥ २२ ॥ 
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ततो गां कऋष्णवर्णा तु ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 
य॒श्वसंख्यामितं देवि ! प्रदयाहे कुटुम्बिने ॥२३॥ 
झर हे देवि ! पाँच कृष्णा गोवों का दान छड॒म्त्री ब्राह्मण 
अर्थात्‌ गृहस्थ ब्राह्मण को देवे || २३ ॥ 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्देवि ! यथासंख्यान्‌ वरानने ! ! 
एवंकृते वरारोडे ! शीघं पुत्रः प्रजायते ॥२४॥ 
हे वरानने ! फिर यथा संख्या अर्थात्‌ अपनी शक्तिके अनुकूल 
ब्राह्मण भोजन करावे। इस विधि को करने वाला शीघ्र पुत्र - 
लाभ करता है ॥ २४ ॥ 


वन्ध्यात्वं नाशयत्याशु सर्वरोगो विनश्यति ॥॥२५॥ 
ओरशीघ्रहीवन्ध्या दापक्रेसाथसपरोग भीनश्हो जातेहँ ॥।२४॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
पुनर्वचुनक्षत्रस्य तृतोयचरणप्रायश्चिततकथनं 
नाम त्रिंशोऽभ्यायः ॥३०॥ 
तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ 
CO 


अथ एकत्रिंशोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
आवन्त्याः पश्चिमे देवि ! होशधात्रोपरि प्रिये ! 


कवत्तको वसत्येको नन्दने च पुरे शुभे ॥१॥ 
त शिवजीने कहा-हे देवि !अबन्ती नाम की नगरी सेपश्चिमएक 
कोशम्रमाणपर नन्दन नामकेग्राममें एककैवस [मलाह] रहताथा।१॥ 


मनोहर इति ख्यातो धनाब्यो जायते महान्‌ । 
मत्ता यस्याऽभवत्पद्वी पतिसुश्रूषणे रता ॥२॥ | 


११२ कर्म विपाकसंहिता 


वह मनोहर नाम का और धनिक था, उसकी मचा नाम की 
पतिसेवापरायण स्री थी ॥ २ ॥ 
मत्यमाँसस्य भो देवि! विक्रयं चाऽकरोत्‌ खलु । 
सञ्चितं बहु रत्र न दानं बहुधाकरोत्‌ ॥३॥ 

हे देवि ! वह मछलियों के मांस को बेचकर उससे बहुत घन 
एकत्रित कर लिया था परन्तु दान छुछ भी नहीं किया ॥ ३ ॥ 
एकदा चन्द्रअहणे शतस्वर्णयुतं चृषम्‌ । 
अआदाडिप्राय विदुषे भार्यया सह भक्तितः ॥४॥ 

एकसमय चन्द्रग्रदणमें शतस्वरण [सौ असर्फियों] के साथ एक 
बेल विद्वान्‌ त्राह्मण को उसने खरी के साथ श्रद्धासे दान दिया ॥४॥ 


ततो सृत्युवशं यातो भार्या तस्य सता पुरा 
यमदूतैर्महाधोरे करके पातितः पुरा ॥४॥ 
उसको खरी उसके मरनेके पहले ही मर चुकी थी बाद को 
यम दूतों ने उसे कठिन नरक में लेजाकर डाल दिया ॥ ५ ॥ 
यमाज्ञया महादेवि ! षष्टिवर्षसह्लकम्‌ । 
नरकान्निःसृतो देवि ! शृगालो गहने वने ॥६॥ 
हे देवि !वहयमराजके कथनाचुसारसाठहजारवर्ष पर्यन्तनरकमें 
वास किया्और उसके बादगहनवनमें शृगाल की योनि पाया ॥६॥ 
पुनः काको वरारोहे ! ततो भवति माचुषः 
गणज्ञो देवताभक्तो वेश्यासुरततत्यरः ॥७॥ 
उसके पश्चात्‌ कोएकी योनि में आया, तब फिर मझनुष्यशरीर 
धारण किया और गुणज्ञ देव-भक्त तथा वेश्यागामी हो गया ॥७॥ 
रागी सूच्मतबुर्वक्ता ज्ञानवान्‌ सुतवजितः 
तस्य भार्या भवेत्स्थूला झुरूपा ककशा तथा ॥ ८ ॥ 
वह प्रेमी तथा कृश शरीर वाला यक्ता ओर ज्ञानी तथा 
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पुत्र हीन हुआ, उसे स्थूल [मोटे] शरीर की ङुरूपा तथा क्रर- 
स्वभाव वाली खी मिली || ८ ॥ 

-पूर्वजन्मप्रसङ्गाच मत्स्यमांसोपभोगिना । 
मासि पुष्पं भवेद्देवि ! गर्भस्य पतनं तथा ॥ ६ ॥ 


हे देवि! वह, जन्मान्तर के संस्कार से मत्स्य-मांसाहारी 
हुई और मासिक थमं तथा उसका गर्भ पात हो जाता था॥ & ॥ 


तस्य शान्ति प्रवल्यामि शृणु देवि ! सुशोभने ! । 
यत्कृतेन वरारोहे ! शीघं पुत्रमवाप्नुयात्‌ ॥१०॥ 
है देवि! अत्र उसकी उत्तम शान्ति कहता हूँ बह सुनो, 
जिसके करने मात्र से ही पुत्र ग्राप्त होता है ॥ १० ॥ 
हरिवंशस्य श्रवणं त्रिवारं च विधानतः । 
गायत्रीमूलमन्त्रेण पश्चलक्तजपं तथा ॥११॥ 
विधिवत्‌ हरिबंश का श्रवण तीन आजति करे और गायत्री 
सूल सन्त्र का पाँच लाख जप करावे ॥ ११ ॥ 
दशांशं इवनं देवि ! दशांशं चेव तपंणम्‌ । 
मार्जनं च विशेषेण दशांशं चेव कारयेत्‌ । १२॥ 
` दे देविऔर उसका दशांशहवन,तर्पश तथा माजन करावे ॥ १२॥ 
ततो गां कपिलां दद्याइशवर्णा ततः प्रिये ! । 
सूयेस्य प्रतिमां देवि ! स्वणेदेशपणस्तथा ॥१३॥ 
हे देबि! उसके वाद कपिला गौ और दश वर्णा गोओंका भीः 
दान करे तथा दसपणक्ष्सुवर्णसे सूर्यकी प्रतिम नि्माणकराकर।१३।. 
भूषितं विविधेवखेः स्वणंरोप्यविभूषगौः ! 
पूजयित्वा विधानेन मन्त्रेणानेन पार्वति ! ॥१४॥ 
उसे अच्छे बच्चों से तथा सोने-चाँदी के ञराभूपणं से अलंकृत 
कर आगे बताये हुए मंत्रों द्वारा विधिवत्‌ पूजन कर ॥ १४ ॥ 
प्र & वराटकानां दशक इयं सत्‌ सा काकिणी ताश्च पणश्चतस्र । 





११४ कमे विपाकसं हिता 
'मन्त्रः३^त्वंज्यो तिःसर्वलोकानां पूज्यस्सवंसर्व दे हिनाम्‌। 
'पूर्वजन्मङ्कतं पापं हर मे तिमिरापह ! ॥१५॥ 


आप सध लोकोंको प्रकाश करनेवाले हैं, तथा सत्र मनुष्यों वारा 
यूजेजानेवाले हे तमके नाशक!सेरे जन्मान्तर कृत पापोंकानाशकरं १५ 


(१) ॐ श्री सूर्याय नभः (२) 3“ सवित्रे नमः (३) 
ॐ साक्तिणे नमः (४) ॐ त्रिगणात्मने नमः (५) ॐ 
इादशात्मने नमः (६) ॐ केथूरघारिणे नमः । 
(७) अंश्तीच्णांशुधारिणे नमः (=) अशकलाकाशादि- - 
रूपिणे नभः (६) ॐ विष्णवे नमः (१०) अ्रह्मणे 
नमः(१ १) ॐ रुद्राय नमः (१२) अश्मात्तणडाय नमः । 
ॐ मन्त्रे्ादशभिदेवि ! पूजये्तिमां ततः । 
घूपदीपादिभिश्चेव ताम्बूलेश्च विधानतः ॥ १६ 
और पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य तथा ताम्बूलादि वस्तुओं के 
सहित बारहों मन्त्रों से प्रतिमा का पूजन करे ।। १६ ॥ 
पूजितां प्रतिमां दद्याद्‌ ब्राह्मणाय बराय च । 
दासीं दासं धनं धान्यं जाह्मणाय प्रदापयेत्‌ ॥१७॥ 
उस प्रतिमा को उत्तम ब्राह्मण को दान कर देवे तथा 
'दास-दासियाँ तथा धान्य द्रव्यादि ब्राह्मण को देवे ॥ १७॥ 
अश्वदानं रथं वस्रं पात्राणि विविधानि च । 
शाय्यादिकं वरारोहे! वित्तशाञ्यं न कारयेत्‌ ॥ १८॥ ` 
हे वरारोहे ! घोड़ा, रथ, वख तथा अनेक प्रकारके पात्र, शय्या | 
आाद निष्कपट स्वेच्छामनसे दान क्रे इसमें कुपणता न करे ॥१८॥ 


एवं कृते न सन्देहश्रिरं जीविसुतं लभेत्‌ । 


| 
की» 255 पापं क्षयं याति न चान्यथा ॥१६॥ 
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eo 





SD ५५५५ ०५८५०५५८८८ “ne es me mm 


ऐसा करने से निःसन्देह दीर्घायु पुत्र को ग्राप्ति तथा पूर्वजन्म 
कृत पाप भी समूल नष्ट हो जाते हैं ॥ १६॥ 


सम्या रवियुक्तायां ब्रतं कुर्यात्सुरेश्वरि । 
पापंन्याधिःच्ञयं याति ज्वरः काऽपि न जायते॥२०॥ 
हे हरेश्वर ! ओर यदि रबियुक्ता सप्तमीका ब्रत करे तो समस्त 
पाप व्याधियो केसहितनष्ट होंओऔर उसे कभी ज्वर नहीं आता ॥२०॥ 


इति श्रीकमेविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
पुनवेछुनत्तत्रस्य चतुर्थचरणप्रायश्रित्तकथनं 


नामेकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१॥ 
एकतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३१ ॥ 
CLO 


अथ हाविशोडध्यायः । 
शिव उवाच । 
पापेन जायते व्याधिः पापेनेवासुतो भवेत्‌ ! 
पापने जायते सूखे: पापेनेव दरिद्रता ॥१” 
शिवजी ने कहा--अच्ुष्य को पापही से अनेक प्रकार की 


व्याधियाँ होती हैं तथा पाप ही से पुत्र रहित होता है और पाप से 
ही सूख तथा दरिद्र होता है ॥ १॥ 


एवंजन्मङ्कतं यत्त पापं वा पुण्यमेव वा । 
इह जन्मनि भो देवि ! भुज्यते सर्व देहिभिः ॥२॥ 


हे देवि ! जो पूवजन्म में कर्म (पाप या पुण्य) किया है वही 
इस जम्म में श्राणियों को भोगना पड़ता है ॥-२ ॥ 


पुण्येन जायते विद्या पुण्येन जायते सुतः । 
पुण्येन खुन्दरी नारी पुण्येन लभते श्रियस्‌ ॥३॥ 


पुण्य ही से विद्या, पुण्य ही से पुत्र और सुन्दर खी की 
ग्राध्ति तथा सम्पत्ति मिलती है॥ ३॥ 


११६ | कर्म विपाकसं हिता 
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अथातः सम्प्रवक््यामि पुष्यनक्षतत्रजं फलम्‌ । 

तत्सवं श्रुणु भो देवि ! यत्कृतं पूर्वजन्मनि ॥४॥ 
हे देवि! अब पुष्य नक्षत्र के प्रथम चरश में उत्पन्न मनुष्य 

के शुभाशुभ कम जो पूव जन्म में किया है उसका फल कहता हूँ, 

बह सब सुनो ॥ ४ ॥ 

मध्यदेशे वरारोहे ! धनाढयों बझवोऽदसत्‌ । 

हंसकेतुरिति ख्यातो भार्या तस्य तु केकयी ॥५॥ 
मध्य देश में धन से युक्त हंसकेतु नामक एक अहीर रहता 

था और केकयी नाम की उसकी स्री थी ॥ ५४ ॥ 

बहवो वृषभास्तस्य महिष्यो गास्तथा प्रये | 

धर्मकर्मरतः शूद्रो विकऋयेद्गोवृषादिकस्‌ ॥६॥ 


हे प्रिये! उसके पास बहुत से बेल, गाय तथा ससं थी। बह 
अपने धर्म-कममें रत हो पशुओंका विक्रय किया करता था ॥६॥ 


घृततक्रस्य भो देवि ! विक्रयं कुरुते सदा । 

एको वेश्यो धनाढयो वे तस्य मित्रं तदाऽभवत्‌ ॥७॥ 
हे देवि ! बह घी तथा सट्ठा को भी वेचता था, उसकी मित्रता 

एक धनिक वैश्य के साथ हो गयी ॥ ७॥ 

महाप्रीतिस्तयोजांता बहुवर्षप्माणतः । 

एकदा तु निशायां वे शूद्रेण वणिक; प्रिये ! ॥८॥ 
हे प्रिये ! उन दोनों सित्रोंकी मित्रता बहुत दिनों तक चलती 

रही, एक समय रात को शूद्र ने वैश्य | बनिये | को ॥ ८ ॥ 

मरत्नादिलाभाय कटारेण तदा हतः 


द्रव्यं सवं ग्रहीतं तु भूमिमध्ये तथा एतस्‌ ॥६॥ 
उसके द्रव्यों के लोभवश उसे तलवार से मार लाडा और 
उसका समस्त धन लेजाकर भूमि में गाइ दिया ॥ & ॥ 


RN 
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तन्मध्ये तु षडंशस्य व्ययं कुर्याद्‌ दिने दिने । 


बहुवषगते काले शद्रो सृत्युवशोऽभवत्‌ ॥१०॥ 
और उसमें से षष्ठांश प्रमाण धनको अपने लिये नित्य खर्चवा 
था, इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर उसकी मृत्यु होगयी ॥१०॥ 
पातयामास घोरे तु यमदूतो यमाज्ञया । 
षष्टिवषेसहलाणि भुक्त्वा नरकयातनाम्‌ ॥११॥ 
सतो जातो महादेवि ! राक्षसो गहने वने । 
पुनः शृगालयोनि च माुषत्वं भवेत्पुनः ॥१२॥ 
मरन के बाद यमाज्ञा से उनके दूतोंने कठिन नरक में वास 
दया अर साठ हजार वष उसकी यातनाय भाग कर एकू 


गहन बन में रास हुआ उसके वाद शृगाल [सियार] की योनि 
में आया फिर मनुष्य छुआ ॥ ११-१२ ॥ 


धन-धान्यसतमायुक्तो भार्या जाता तु या पुरा । 
वन्ध्यारोगसमायुक्ता कन्यका चेव जायते ॥१३॥ 
वहधनादिसे सम्पन्नहुआओर पूर्वे जन्मके संस्कारसेउसकीवही 
स्री फिर हुई, किन्तु बन्ध्या के समान केवल कन्या बाली ही हुई ॥ 
तस्य रोगो भवेत्पश्चाडिविधश्च वंयोऽन्तरे । 
पूर्वजन्मनि भो देवि ! मित्रश्च निहतं यतः॥१४॥ 


` हे देवि! उसे बुढ़ापे में अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न हो गये, 
` षूबंजन्म में उसने मित्र का जो बध किया था ॥ १४ ॥ 


तत्पापेन च भो देवि! पुत्री नैवोपजायते । 


बहुपुत्रप्रघाती च कम्परोगी प्रजायते ॥१५॥ 
उस पाप से उसे पुत्र नहीं होता और बहुत पुत्रां को मारने 
बाला तथा कम्प [ बात ] रोग हुआ ॥ १५ ॥ 


तस्य शान्ति प्रवच्यामि श्रृणु देवि! सुशोभने । 
षडंशं वै ततो दानं विदुषे ब्राह्मणाय च ॥१६॥ 


श्श्८ कर्म विपाकसंहिता 
हे देवि ! अब उसको उत्तम शान्ति कहताहूँ, उसे सुनो । 
अपने धन का छठवाँ भाग विद्वान ब्राह्मण को दान दे ॥ १६ ॥ 
गां तथा महिषीं दद्याडिधिवद्गोजयेद्‌डिजान्‌ ! । 
गायत्रीजातवेदाभ्यां छिलक्ञष च जपं ततः ॥१७॥ 
गाय तथा भैंस दान कर विधिवत्‌ शद्धा से ब्राह्मणों को भोजन 
करावे और गायत्री मंत्र अथवा “जातवेदसे” इस मन्त्र का दो 
लेच जप कराकर ॥ १७॥ 
कुण्डे कोणज्ञये चेव होमं वे कार्येत्ततः । 
जपस्येव दशांशेन इवनादिकमाचरेत्‌ ॥ १८॥ 
त्रिकोण आकार का छुणएड बनवाकर उसमें जप का दशांश 
प्रमाण हवन, तर्पण और मार्जन करावे | १८॥ 
ततो वे प्रतिमां कुर्याडेश्यस्येव विधानतः । 
इादशेन पलेनेव सुवर्णस्य विशेषतः ॥१६॥ 
इसके बाद विधिवत्‌ बारह पल [ साठ तोले ] सुवण की 
प्रतिमा उस वैश्य की बनबाकर ॥ १६ ॥ 
पूजयेतपूर्वजेमन्त्रेस्ततो विप्राय दापयेत्‌ । 
एवं कृते न सन्देहः पुत्रो भवति नाऽन्यथा ॥२०॥ 
पूर्व कथित सन्त्रों द्वारा उस सूतिं की पूजा करके ब्राह्मण को 
दे देवे, इस प्रकार के नियम को करने वाला निःसंदेह पुत्र प्राप्त 
कर सकता है ॥ २० ॥ 
सर्वरोगः क्षयं याति नात्र कार्या विचारणा ॥२१॥ 
और सब व्याधियों से घुक्त हो जाता हे इसमें विचार न करे॥२१॥ 
इति श्रीकमेविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
` पुष्यनचत्रस्य प्रथमचरणप्रायश्रित्तकथनं 
नाम डात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त || ३२ ॥ 
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` त्रयस्त्रिशो अध्याय ११६: 


अथ चयस्त्रिशोऽध्यायः । 
शिव उवाच ¦ 
अथातः सम्मवद्यामि शृणु देवि ! विशेषतः । 
आदो पापफलं देवि ! भुज्यते देवमाबुषेः ॥१॥ 
शिवजी बोले--कि देवि ! अब वह कहता हूँ जों कि पूर्व 
के किये हुए का फल देवता और मझुष्य दोनों को भोगने 
पड़ते हे--उसे ध्यान से सुनो ॥ १ ॥ 
पश्चात्मुण्यफलं देवि ! परलोक इहाऽपि वा । 
एकः शिल्पकरो देवि बसते हस्तिनापुरे ॥२॥ 
हे देवि ! और पीछे के पुण्य फल को इस लोक ओर दूसरे लोक. 
में भोगते हैं, हस्तिनापुर में एक शिल्पकार निवास करता था ॥२॥ 
हेमदास इति ख्यातो भार्याडयसमन्वितः । 
em © 
प्रत्यहं शिल्पका्य च करोति व्ययकारणात्‌ ॥३॥ 
बह हेमदास नास करके प्रसिद्ध था और उसकी दो स्लियाँ 
थीं वह प्रति दिन अपने जीविका के लिये शिल्प काय [कारीगरी]. 
को करता था ॥ ३ ॥ 


काशीतः पश्चिमे देवि ! स्वकर्मनिरतः सदा । 
अश्वत्थागां च शच्षाणां छेदनानि चकार सः ॥४॥ 
देवि ! काशी से पश्चिम दिशा में अपने कम में प्रवृत्त रह- 

कर पीपल के वर््षो का छेदन [ झाटना ] करता था ॥ ४ |! 
एवं बहुगते काले शिल्पकारो सृतः प्रिये ! । 
नरके तस्य पतनं षष्िवर्ष्तहलकम्‌ ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार उसका बहुत समय बीत गया वाद को जब 
उसकी मृत्यु हुई तो नरक वास हुआ और साठ हजार वर्ष तक 
नरक भोग किया ॥ ५ ॥ 





१२० कर्म विपाकसं हिता 

पल्या सह वरारोहे ! यातो योनि बिडालिकाम्‌ । 

बिडालयोनि वे भुक्त्वा बृषयोनि ततोऽभवत्‌ ॥६॥ 
ओर जब नरक से उद्धार हुआ तो बिडाल [बिल्ली] की योनि में 

जन्म लिया फिर उसके वाद्‌ बृषभ [वेल] की थोलि प्राप्त किया ।६। 

युनः स्यान्मानुषी देवि ! मध्यदेशे सुपूजितः । 

पूवजन्मनि बृक्षाणां छेदनं प्रत्यहं इतस्‌ ॥७॥ 
फिर उसके बाद मध्यदेश में उत्तम सञुष्य शरीर पाया, जो 

जन्म में पीपल वृक्ष का छेदन किया था | ७ ॥ 


तेन पापेन भो देवि ! पुत्रो नेव प्रजायते । 
'कन्यकाश्चेव सञ्जाताः स्रिया रोगः सुदारुणः ॥८॥ 
उस पाप से पुत्र रहित हुआ केवल कन्या ही पैदा होती थीं 
-ओऔर उसकी खत्री रोग से सदा क्लेशित रहा करती थी ॥ ८ ॥ 
शरीरे महती पीडा रात्री निद्रा न लभ्यते । 
कन्य॒कायाश्च वेधव्यं वृक्षच्छेदनतः प्रिये ! ॥६॥ 
और शरोर में पीड़ा होनेके कारण रात में नींद भी नहीं आती 
“थी तथा वृक्ष छेदन दोप से उसकी कन्याये बिधवा हो गयीं ॥8॥ 
-तस्य शाति प्रवक्ष्यामि ततः पापनिवर्त्तंनस्‌ । 
' चतुर्थाशं तु वे दानं बाह्मणाय प्रदापयेत्‌ ॥१०॥ 
अब उसको शान्ति कहता हुँ जिससे कि पाप की निवृत्ति हो, 
“अपने धन का चतुर्थांश त्राण को दान देवे ॥ १० ॥ 
दशायुतं जपं कुर्यादगायत्रीमूलमन्त्रतः । 
'पलपञ्चसुवर्णस्य॒ वृक्ष वे कारयेत्ततः ॥११॥ 
आर गायत्री मूल सन्त्र का दश हजार जप करावे तथा पांच | 
“पल ( पचीस तोले) प्रमाण सुबर्ण का एक वृक्ष बनवावे ॥११॥ 


पूजयित्वा यथान्यायं बृक्त॑ विप्राय दापयेत्‌ । 
'पञ्चधेजुं तथा दद्यात्‌ वृषं चाभरणान्पितस्‌ ॥१२॥ 


चतुस्त्रिशो अध्याय १२१ 

उस सुवर्ण निर्मित वृक्ष का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मण 

को देवे और पांच गौ तथा सुसज्जित एक बेल दान करे । १२ || 
कूष्माण्डं नारिकेलं च पश्चरत्रसमन्वितय्‌। 

गङ्गामध्ये च दातव्यं ततः पापक्षयों भवेत्‌ | १३॥ 


कुष्माएड [ सफेद कोहड़ा ] अथवा नारियल में पञ्चरल 
भरकर गंगा के मध्य में दान करे तो सत्र पाप नष्ट होवें ॥१३॥ 


सर्वव्याधिः क्षयं याति कन्यका च सुखान्विता । 
युत्रश्चेव प्रजायेत नात्र कार्या विचारणा ॥१४॥ 
ओर सब व्याधियों से निवसत होकर पुत्र कन्या से सुखी होवे 
इसमें बिचार की आवश्यकता नहीं है ॥ १४ ॥ 
इति श्रीकमविपाकसंहितायां पार्वेती-शिवसम्वादे 
एष्यनच्षत्रस्य डितीयचरणप्रायश्चित्त- ` 


कथनं नामत्रर्या्रशोऽभ्यायः ॥३३॥ 
ततीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३३ ॥ 


अथ चतु्रिशोऽध्यायः । 
शिव उवाच 

मध्यदेशे वरारोहे ! खोहकारश्च तस्थिवान्‌ । 
गौरेका लोहकारेण बाल्यतः पालिता शिवे ! ॥ १॥ 

शिवजी बोले-कि हे शिवे ! मध्य देश में एक लोहार निवास 
करता था और बह बचपन से ही एक गो पाल रखा था ॥ १॥ 
एकस्मिन दिवसे पडे मग्ना च गोर्वराभवत्‌ । 
तच्छुत्वा लोहकारस्तु न गतस्तत्र वे शिवे ! ॥२॥ 

वह गौ एक दिन कीचड़ में धस गयी और उसे कीचड़ में 
भसा हुआ सुनकर लोहार लेने नहीं गया || २॥ 


१२२ कर्म विपाकसं हिता > 
सृता रात्री तदा देवि ! पड्ढे वे तरणी च सा । 


बहुघसात्ततो देवि !' मरणं तस्य वे गडे ॥३॥ 
हे देवि ! बह उस कीचड़ में रात के समय भर गयी और 

कुछ काल के बाद लोहार भी सर गया ॥ ३ ॥ 

तस्य पत्नी सती जाता सत्यलोकं गत्तौ च तो । 


दशलक्षमितं वर्ष सत्यलोके च तस्थिवान्‌ ॥४॥ 
रौर उसकी रो भी सतीहोगयी तथा उसके सतीत्वक्के प्रभावसे 
दोनोंकोस्वग मिलात्रोरदसलाखवर्षपर्यन्तस्वर्गस ख भोग किये॥४॥ 
पुनः पुण्यक्षये जाते मर्त्यलोके तदाभवत्‌ । 
माबुषः शुभजन्मा च धनधान्यसमन्वितः ॥५॥ 
पत्न्या सह वरारोहे ! ब्राह्मणानां च सेवकः 
पूर्वजन्मनि देवेशि ! पङ्के मग्ना च यत्र गौः ॥६॥ 
जब पुण्य नष्ट हो गया तब मनुष्य लोक में खरी सहित एक. 
धनिक झुल में जन्म लिया ओर ब्राह्मणों का परस भक्त हुआ | 
वह जन्मान्तर में जहाँ पर कीचड़ में गौ 'ँसी हुई थी! ५-६॥ 
न गतस्तत्र भो देवि ! तस्मात्पुत्रो न जायते ¦ 
कन्या जाता पुरा देवि! तस्या सृत्युश्च जायते ॥७॥ 
वहाँ पर नहीं गया, हे देवि! उस पाप करके उसे पुत्र नहीं हुआ | 
प्रथम एक कन्या हुई थो जो कि वह भी सर गयी ॥ ७ ॥ 
तदथ वाटिकां कपं पथि मध्ये च कारयेत्‌ । 
कुर्याचेव तुलादानं पात्राणि विविधानि च ॥वा। 


उस पाप की शान्ति के लिये मागं के समीप वावली कुआँ 
आदिका निर्माण करावे और तुला दान तथा अनेक प्रकार 


के पात्रों का भी दान करे ॥ ८ ॥ र 
गोयुग्मं घृतकुम्भं च ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 


| 
है 





पञ्चत्रिंशो अध्याय १२३ . 


गायन्रीमन्त्रजाप्यं च लक्षमेक॑ तु कारयेत्‌ ॥६॥ 
जोड़ा गौ और घी से पूण घडा का दान ब्राह्मण को कर, 

तथा गायत्री मंत्र का जप एक लाख करावे ॥ 8 ॥ 

होमं कुर्यात्ततो देवि ! तिल-धान्या दि-तण्इलेः । 

ब्राह्मणानभोजयेददेवि ! शतसंख्यान्‌ वरानने |॥१ ० 
और तिल के सहित जब, चावल. [दि से हवन कराकर सौ 

ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ १० ॥ 


एवं कुत्वा वरारोहे ! पुत्रो भवति नान्यथा । 
वन्ध्यात्वं नाशमायाति व्याथिनाशोभवेतध्रुवस्‌॥ १ १॥ 


हे वरारोहे ! इस प्रकार के विधान को करने से पुत्र की ग्रासि 
आरवन्ध्यापनदोष तथाव्याधियों का अवश्यनाश होजाता है ॥ १ १॥ 


इति श्रीकर्मविषाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्बादे 
पुष्यनक्षजस्य तृतीयचरणप्रायश्रित्तकथनं 
नाम चलुस्िशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
चौंतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३४॥ 
अथ पञ्चन्रिशोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
अयोध्यानगरादेवि ! पूर्वे कोशचतुदशे । 


तत्राप्येकोऽवसव्छाककारो वेडम्बरामिधः ॥१॥ 
शिवजीनेकहा-हे देवि! अयो ध्यापुरीसेपूर्वकीओरवौदहकोश 





. की दूरी पर एक शाककार ( साली ) वेडम्बर नाम का रहता था ॥ १॥ 


विन्ता तस्याभवत्यली पतिसेवापरायणा । 
शाककारो महासाश्च॒विष्छु-भक्किरतः सदा ॥२॥ 

उसकी खरी चिन्ता थी और पति की सेवामें तत्पर रहती थी, 
तथा शाककार भी सजन और विष्णु भक्त था ॥ २ ॥ 


१२४ कम विपाकसंहिता 


mms a mms न... 


शुरुसेवारतो नित्यं प्रत्यहं शाक-विक्रयी । 
एका मार्जारिका श्वेता पालिता तेन वे इता ॥३॥ 
ओर प्रति दिनशुरुजनों की सेवा तथा अपनाकार्य किया करता 
था, एक दिन उसने रवेतरंगकीपाली हुई बिल्ली का बधकर दिया॥३॥ 
भाषो वै तमसातीरे तीर्थे मृत्युर्मम प्रिये ! । 
विष्णुभक्तिरतो यस्मात्तीर्थे मृत्युफलादपि ॥४॥ 
हे प्रिये ! वह विष्णु भक्त था इसलिये उसकी मृत्यु मेरे तीर्थ में 
चमसा नदी के तीर पर ही हुई और तीर्थ में मरने के कारश ॥४॥ 
न गतो यमलोक तु भुक्त्वा स्वर्ग तु चाऽभवत्‌ । 
ृ्टिवर्षसह्ताणि पुनः पुण्यक्षयो यदा ॥५॥ 
उसे यमलोक नहीं जाना पड़ा स्वर्ग लोक मिला और साठ- 
हजार वर्ष स्वर्गसुख भोगने के बाद जब पुण्य क्षीण हुआ ॥४॥ 
तदा वृषभयोनिश्च स्रत्युलोकेऽभवत्‌ पुनः । 
माचुषत्वं ततो यातो धनधान्यसमन्वितः ॥६॥ 


तो मत्यं लोक में उसे बेल ( पशु ) की योनि मिली, उसके 
अनन्तर फिर धनादिसे सम्पन्न सजुष्य शारीर प्राप्त किया ॥६॥ 


सुन्दरो विष्णुभक्तित्वात्‌ पुत्रेण रहितः शिषे ! । 
गर्भाणां पतनं जातं यतो मार्जारिका हता ॥७॥ 
हे शिवे ! वह श्रेष्ठ विष्णु भक्त होते हुए पुत्र रहित और 
उसके स्री का गर्भ भी नष्ट हो जाता था कारण कि पूर्व जन्म में 
बिल्ली का वध किया था ॥ ७॥ 
सगर्भा च तदा देवि ! ततो गभों विनश्यति । 
तस्य शान्ति प्रवच्यामि श्रृणु त्वं गिरिजे वरे ! ॥८॥ 
आर वह बिल्ली गर्भिणी थी इससे उसके गर्भ नष्ट हुए हे 
गिरजे ! अव उसकी शान्ति कहता हुँ-उसे तुम सुनो ॥ ८ ॥ 
गृहवित्ताइभाग॑ वे ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 


sn’; pias वि 
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तदा पापं क्षयं याति नात्र कार्या विचारणा ॥&॥ 
झपने धन का अधे भाग ब्राह्मण को दान करे तो सब पाप 
नष्ट हों और इसके करने में विचार न करे ॥ & ॥ 


शिवाचंनं कारयित्वा रोप्यमार्जारिकां तथा । 
पलानां सप्तकेः कुर्यात्‌ सगर्भा विमलां शुभास्‌ ॥ १ गा. 


शिव जी की पूजा करके और सात पल अर्थात्‌ पेंतीस तोले 
चाँदी की सगर्भा बिल्ली की सुन्दर मूत्ति बनवावे ॥ १० || 
पूजयित्वा ततो देवि! ततो दद्याद्‌ डिजन्मने । 
लन्तजाप्यं ततो देवि ! तयम्बकेण विशेषतः ॥ १ १॥ 

हें देवि ! उसकी पूजा करके फिर ब्राह्मण को दान करदे और 
“ज्यस्वकं यजामहे” इस संत्र का एक लाख जप करावे ॥ ११॥ 


ततो भवति -वे शुद्धः पूर्वपापान्न संशयः । 
पुत्री भवति वे देवि ! रोगाणां संज्ञयस्तथा ॥१२॥ 
तो पूर्वक्रत सव पापों से शुद्ध हो और पुत्र की प्राप्ति तथा 
रोगों से नित्वत्त हो जाता है--इसमें सन्देह नहीं ।। १२ ॥ 
इति श्रीकरे विपाकसंहितायां पार्वत्ती-शिवसम्वादे 
पुष्यनक्षत्रस्य चतुर्थचरणप्रायश्रित्तकथनं 
नाम पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
पेंतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३५ ॥ 
अथ षट्त्रिशोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
खथातः सम्प्रवच्यामि श्रृणु देवि ! सुशोभने ! । 
जातस्य सार्पनच्षत्रे प्रथमे चरणे शुभे ॥१॥ 
. शिवजी वोले-कि हे देवि! अब साते नचत्र (आश्लेषा नचत्र) के. 
प्रथम चरण में जन्म लेनेवाले का उत्तम फल कहता हूँ, उसे सुनो ॥ १॥ 


१२६ झर्म विपाकसं हिता 


पुरी काशी समाख्याता त्रेलोक्ये देवि! पूजिता। 
तस्यास्तु पश्चिमे भागे कोशे पञ्चदशे मिते ॥२॥ 
तीनों लोकों में पूजित जो काशी पुरी हे उससे पश्चिम दिशा 
में पन्द्रह कोश प्रमाण की दूरी पर ॥ २॥ 
माणडञ्यस्य पुरे शुभ्रे वसन्ति बहवो जनाः । 
तन्मध्ये शूद्र एको हि प्राकरोज्लबणं सदा ॥३॥ 
भाण्डव्य नामक सुन्दर नगर था ओर वहाँ पर जन समुदाय 
निवास करता था, जिसमें कि एक शूद्र जाति का नोनियाँ ( मिट्टी 
से नमक बनाने वाला ) भी वसता था ॥ ३ ॥ 
डिणिडमेति समाख्यातो गौरी तस्य वराङ्गना । 
® @ ~ 
बहर्थं सञ्चितं तेन न दानमकरोत्‌ क्कचित्‌ ॥४॥ 
_ उसकानाम डिणिडमथाशरउसकीख्रीगोरीनापकीथी । उसने 
उद्यमसेबहुत साथनएकत्रित किया किन्तुदान कुछ भी नहींकिया।४। 
एकदा दैवयोगेन ब्राह्मणानां निमन्त्रणुस्‌ । 
भोजनं प्रददो कृत्वा दक्षिणां वे समर्पयेत्‌ ॥५॥ 


hao ~ 


उसने संयोगवश भोजनके लिये त्राह्मशोंको निमन्त्रित किया 
आर भोजन कराकर दक्षिणा भी दिया ॥ ५ ॥ 
गामेकां कपिलां दत्त्वा भूषितां स्वपुरोधसे । 
ब्राह्मणोऽकथ्रयत्‌ कश्चित्‌ शूद्रं प्रति तदा प्रिये!॥६॥ 
झहं ग्रामस्य वे पूज्यो मदीया गोः कथं प्रभो! । 
पुरोहिताय दत्ताऽसि प्राणं ते च ददाम्यहम्‌ ॥७॥ 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य सोऽवदद्‌ ब्राह्मणं प्रति । | 
कोधेन महता देवि ! ब्राह्मणाय तदाधमः ॥८। 


हे देवि! आभूपण के साथ एक कपिला गो अपने पुरो हित को 
दान किया, उसके बाद कोई ब्राह्मण आकर कहने लगा कि इस 
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ग्राम का पूज्य ( डीह डार ) मैं हूँ अतः पेरी गाय को क्‍यों दिया 
अब तेरे ऊपर मैं प्राण दे दूँगा, इस प्रकार ब्राह्मण के वचनों को 
सुनकर शूद्र ने क्रोध के आवेश में आकर कहा || ६-८॥ 
तदा कोधेन महता स शूद्रोऽताडयद्‌ द्विजम्‌ । 
मरणं तस्थ वे जातं तड़स्ताडे वरानने ! ॥ ६ ॥ 
आर उसे मारने लगा तथा उसके हाथ से ब्राह्मण की 


मृत्यु हो गयी ॥ 8 ॥ 


ततो बहुतिथे काले सख्नीकः प्रसृतः खलः । 

पतनं तस्य वै जातं कर्मपाके तदा खलु ॥ १०॥ 
तदनन्तर छुछकाल के बाद उस शुद्रकी मृत्यु हो गयो और 

ब्रह्म हत्या के दोष से नरक में वास किया ॥ १० ॥ 

निक्षिप्य यभद्तेन तत्रेव च यमाज्ञया । 

पञ्चलन्तं ततो वर्ष कष्टं दत्तं मुहुमुहुः॥ ११ ॥ 


ha 


उसे यमाज्ञासे यमदूतों ने पांच लाख वर्ष तक कष्ट देते 
इए नरक में रक्‍खा ॥ ११ ॥ 


तत्र जाता महापीडा नरकान्निःसृतस्ततः । 
सर्पयोनि स दे यातो गृभ्रयोनिस्ततोऽभवत्‌ ॥१२॥ 
नरक की अनेक प्रकार की पीडाये भोगने के बाद सर्प की 
योनि सें आया, उसके बाद फिर्‌ गद की योनि पाया ॥ १२ ॥ 
माबुषत्वं ततो लब्धं मध्यदेशे वरानने ! । 
पूर्वपापाच भो देवि ! पुत्रो नेव प्रजायते ॥ १३ ॥ 


उसके बाद मध्य देश में मनुष्य शरोर ग्राप्त किया किन्तु पूर्व 
पाप के दोष से पुत्र रहित हुआ ॥ १३ ॥ 


शरीरे रोग उत्पन्नो विग्रहस्तु वरानने !। 
प्रायश्चित्त प्रवच्यामि पूर्वकिस्विषशान्तये ॥ १४ ॥ 
हे सुमुखि! वह अनेकतरहकी बाधाओं तथारोगोंकरके दुखित 
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हुआ | अब पूर्व पाप की शान्तिके लिये प्रायश्चित कहताहूँ ॥१४॥ 
गायत्री-सूर्यमन्त्राम्यां पञ्चलक्तजपं शिवे ! । 
करोतु विधिवद्धक्तया तदा वै वरवणिनि ॥१५॥ 
हे शिवे ! गायत्री तथा सूर्य इन दोनों मंत्रों का पांच लाख 
विधिवत्‌ जप करे या ( ब्राह्मण द्वारा कराये ) ॥ १४ ॥ 
होमं कारयितु त्वाज्यं कुण्डे चाष्टदले तथा । 
दशांशतर्पणं तस्य याजनं तइशांशतः-॥ १६ ॥ 
गौर धए्द्ल कमल के आकार का कुणड बनाकर हवन करे 
और उसके दशांश ग्रमाण तर्षण तथा माजन कराये ॥ १६ ॥ 
प्रतिमां रुचिरां कुत्वा सुवर्णस्य महेश्वरि ! । 
पलषष्ट्या; प्रयत्नेन पूजयित्वा यथाविधि ॥ १७ ॥ 
अरसाउपल सुवर्ण कीप्रतिमावनवा कर विधिवत्‌ पूजन करे ॥ १७! 
मन्त्रेणानेन विधिना गन्ध-घूपादिभिस्तथा । 
दुर्गे ! देवि ! नमस्तुभ्यं सर्वसिद्धिप्रदेश्वरि ! ॥ १ ८॥ 
इमां पूजां ग्रहीत्वा तु सम कार्य प्रसाधय ॥ १६॥ 
तथा गन्ध धूपादि से “दुर्ग देवि-” इस मंत्र द्वारा पूजन कर 
कहे कि-हे देवि, सब सिद्वियों को देने वाली मेरी पूजा को स्वीकार 
कर मेरे कार्य को सिद्ध करो-फिर नमस्कार करे ॥ १८-१६ ॥ 
मन्त्रः-3 हीं माहिश्वयें नमः । ॐ हुर्गाये 
नमः । ॐ सर्वकामप्रदे नमः। ॐ इश्वयें नमः । 
ॐ त्र्यम्बकाय नमः । ॐ ह्मणे नमः । ॐ विष्णवे 
नमः । ॐ सर्वेश्वराय नमः । ॐ भैरवाय नमः | 
ॐ भारणडाय नमः ॥ 
एतेश्च दशभिर्मन्त्रैः प्रतिमां पूजयेत्‌ प्रिये | । 
- बराह्मणाय ततो दद्याद्गक्तियुक्तेन चेतसा ॥२०॥ 


| 
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हे प्रिये ! ऊपर कहे हुए दश मंत्रों से प्रतिमा का पूजन 
कर ब्राह्मण को दे देवे ॥ २० ॥ 


पञ्चपात्रं ततो दद्यात्‌ तदुद्देशेन पार्वति ! । 
तिलदानं ततो दद्याइद्नदानं यथाविधि ॥२१॥ 


उसके बाद तिल और बच्चों के सहित पांच पात्र ( बर्तन ) 
कहे हुए नियम से दान करे ॥ २१ ॥ 


कूष्माण्डं नारिकेलं च पञ्चरत्रसमन्वितस्‌ । 
गङ्गामध्ये प्रदातव्यं पूर्वपापप्रणाशनस्‌ ॥२२॥ 
रोगाखसुच्यते देवि ! वन्ध्यापि पुत्रमाप्लुयात्‌ ॥२३॥ 

पूर्व कृत पाप की निश्चि के लिये कूष्माएड (सफेद कोहड़ा) 
आथवा नारियल सें पश्चरल भरकर गंगा के मध्य में दान करे, 
इसके करने से रोग झी निवृत हो जाता हे ओर बन्ध्या ( बाँक ) 
दोप नष्ट होकर पुत्र प्राप्त होता है ॥ २२-२३ ॥ 


इति श्रीकर्सविपाकसं हितायां पार्वती-शिवसम्बादे 
आश्लेपानक्षत्रेस्य प्रथमचरणप्रायश्चिस- 
कथनं नाम पट्त्रिशोऽष्यायः ॥ ३६ ॥. 
छत्तीसबाँ अध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥ 


अथ सप्तविशोडध्याय 
शिव उवाच । 

अलकस्य पुरे देवि ! शूद्र एकोऽबससुरा । 
शूद्राचाररतो नित्यं विक्रयं कुरुते सदा ॥ १ ॥ 

शिवजी बोले-है दैवि ! झलक नामके नगर में एक शूटर निवास 
करता था और अपने कर्म में निरत व्यापार को करता था ॥ १॥ 
गोम हिष्यादिव्यापारै््ययं कुर्यादिने दिने । 
गोधनानि बहून्येव तेषां रक्षा न जायते ॥ २॥ 


* १३० केम॑ विपाकसंहिता 
उसका व्यापार गाय, भेंस आदि प्रतिदिन खरीदना बेचना 
था, उसके पास पशु ( गाय मेंस ) अधिक थीं परन्तु उनकी पूरी 
रक्षा नहीं कर पाता था ॥ २ ॥ 
दुलभ इति विख्यातो तत्राञ्ञानी सदावसत्‌। 
एकदा तस्य गोडन्दे वने तिष्ठति भोऽनधे ! ।।३॥ 
बृष्टिस्तत्र महा जाता गावश्च पीडिता भृशम्‌ । 
तासां मध्ये भूरि गावो वर्षणेन सृताः पुरा ॥४॥ 
रच्षां शूद्रो नाकरोत्स तृणेराच्छादनादिभिः । 
एवं बहुगते काले शूद्रः पापी सृतो यदा ॥ ५ 
और वहाँ पर ज्ञान से शल्य दुलंभ नाम करके कोई रहता 
था । एक समय उसकी सब्र गाय जङ्गल में थीं और वहाँ पर खूब 
वारिस हुई जिससे कि वे बहुत दुःखित हुईं तथा उनमें से कितनी 
ही गायें मर भो गयीं किंतु उनकी रक्षा के लिये वृण ( पतलो 
आदिसे घर वनाकर ) छाया नहीं किया इस प्रकार बहुत समय 
चीत जाने पर वह अधम शूद्र जब सर गया ॥ ३-५ ॥ 
नरके पातयामास यमदूतो यमाज्चया। 
बहुवर्षपहलाणि सुकत्वा नरकजं फलम्‌ ॥६॥ 
नरकान्निर्गंतो देवि ! गजयोनिमवाक्षवान्‌ । 
गजयोनि ततो भुक्त्वा मानुषत्वं ततोऽगमत्‌ ॥७॥ 
तो यमराज की आशज्ञासे उनके दूत उसे नरक में ले गये और 
कई हजार वर्ष नरक को यातनायें भोग कर फिर हाथी की यो निमें 
आया, उस योनिके बाद मचुष्य शरीर धारण किया ॥ ६-७ || 
स्वकर्मणा परित्यागं यदो5कार्षीदृगवाँ पुरा । 
ततः कर्मफल्ाददेवि ! नेव पुत्र, प्रजायते ॥८॥ 
प्रथम वह अपने कर्म से च्युत होकर गौवों की रक्षा नहीं 
किया, इस कर्म फल से पुत्र रहित हुआ ॥ ८ ॥ 


सघत्रिशो अध्याय १३१ 


कृतं दानं पुरा देवि ! सर्वपर्वणि चाञ्जसा । 
तेन पुण्येन भो देवि ! धनधान्यगजा दिकम्‌ ॥६॥ 


हे देवि ! पूर्वजन्म में प्रत्येक पर्वा में दान किया था जिससे कि 
भ्न धान्य तथा गज [ हाथी ] आदि से सम्पन्न हुआ ॥ ६ ॥ 
गोसंग्रहः कृतः पूर्व सृतास्तृणकणं विना | 
तेन पापेन भो देवि ! महाव्याधिः प्रजायते ॥१०॥ 
हे देवि! पूर्वजन्म में गौवों का संग्रह किया था परन्तु समुचित 
अवन्ध्‌ अर्थात्‌ घास वगैरह न मिलने के कारण मर गयीं, उस 
पाप से रोगी हुआ ॥ १० ॥ 
तस्य शान्ति प्रवक्ष्यामि शृणु देवि! खुशोभने!। | 
आह्यणाय दशांशं च दानं दद्यात्सुतांप्रेये ॥११॥ 
हे देवि ! अब उसकी उत्तम शान्ति कहता हूँ-तुम सुनो, अपने 
'चन का दशवाँ भांग ब्राह्मण को दान करे ॥ ११ ॥ 
गायत्रीलच्यजाप्येन जपं कुर्यात्रसन्नवीः | 
दशांशं हवनं देवि ! मार्जनं तपणं तथा ॥१२॥ 
तथा प्रसन्नता से गायत्री मन्त्र का एक लाख जप कराकर 
उसके दशांश हवन, तपश तथा माजन करावे ॥ १२ ॥ 
¢ 
दशवर्णास्ततो दद्यादूनाह्मणाय वरानने !। | 
एवं छते न संदेहो वरः पुत्रः प्रजायते ॥१३॥ 
रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥१४॥ 
हे सुखि ! ओर दशवर्णा गौवों का दान घ्राह्मण को करे । 
इसके करने में विचार न करे इसको करने वाला उत्तम पुत्र प्रास 
कर निःसन्देह रोग से युक्त होता हे॥ १३-१४ ॥ 
इति श्रीकर्मेविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्बादे 
आाश्लेपानचत्रस्य डितीयचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नाम सपात्रशेऽप्यायः ॥ ३७॥ 
सेतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३७॥ 


१३२ करमविपाकसं दिता 
अथाष्टानिशोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
गङ्गाया उत्तरे कूले मालाकारोऽवसतपुरा । 
डेलचन्द्रेति विरूयातो महाज्ञानी शुणाकरः ॥ १ ॥ 


शिवजी ने कहा-प्राचीन कालमें गंगा के उत्तरीय तट पर 


डेलचन्द्र नामका एक माली रहता था, वह गुणी और ज्ञानी था ॥ १॥ 
स्वकर्मनिरतो नित्यं हिजसेवासु तत्परः । 
तस्य पत्नी विशालाचि ! नाम्ना चन्द्रावती शुभा ।२। 


हे विशालात्ति! वह नित्य अपने कम को करने वाला, ब्राहमण 
का सेवक था और उसकी खनी सुशीला चन्द्रावती नामकी थी ॥२॥। 


गुरुदास इति ख्यातो वश्यवर्णेष पूजितः 
आासीत्तस्मै तदा तेन स्वर्ण दत्तं प्रियाय व ॥३॥ 


और वहाँ पर वैश्यों में श्रेष्ठ एक गुरुदास नाम का वैश्य रहता 
था, प्रेमतः उसने माली को बहुत सा सोना दिया ॥ ३ ॥ 
लक्षत्रयं स्थितं स्वर्ण तस्य वेश्यपतेः प्रिये ! । 
मालाकारेण तत्सव भूमी स्थाप्य तदा प्रिये ! ॥४। 
हे प्रिये ! उस वैश्यपति के पास तीन लाख का सुवणं था, 
वह सव लेकर मालीने भूमि के अन्दर रख दिया ॥ ४ ॥ 
स्वयं गतः स वैश्येन साड वेण्यां तदा प्रिये ! 
माघे नियमतः स्नानं कृतं ताभ्याँ यथाविधि ॥५॥ 
और वह वैश्य के साथ माघ महीने में त्रिवेणी संगम पर ख़ान 
करने के लिये गया ओर दोनों नियम पूर्वक खान किये ॥ ५ ॥ 
शद्रस्तु स्वशृहं प्राप्ती वेश्यः काश्यां समागतः । 
तत्र काश्यां विशालाक्षि ! मरणं तस्य चाभवत ६॥ 
खान करके माली अपने घर गया और वह वैश्य काशी 
चला आया तथा काशी में हो उसकी रूत्यु द्वो गयी ॥ ६ ॥ 
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ग्रथाष्टात्रिशो अध्याय १३३ 


अविमुक्तमहातीर्थे देवदानवपूजिते । 


मम पाश्वे समायातो धर्मक्षेत्रप्रभावतः ॥ ७॥ 
समस्तदेव तथा दानवों से पूजित और मुक्तिदायक ऐसा 

महातीथ जो काशी क्षेत्र हे उसके प्रभाव से वह वेश्य मेरे लोक को 

प्राप्त कर मेरे समीप आया ॥ ७॥ 

मालाकारस्तु तत्स्वणं झुक्त्वा पुत्रश्निया युतः । 

वहुवषगते कासे मरणं तस्य चाभवत्‌ ॥८॥ 
आर शूद्रभी उस ( वेश्य ) के धन [ सुवणं ] को सपरिवार 

उपभोग कर बह कालान्तर में सर गया ॥ ८ ॥ 

तदा गन्धर्वनगरे बइुवषसहल्लकम्‌ । 

पत्न्या सह वरारोहे युक्तं वे स्वगजं फलम्‌ ॥ ६ ॥ 


हे वरारोहे ! मरने के बाद वह खरी के सहित गन्धर्व नगर में 
कई हजार वर्ष स्वर्ण सुख भोग किया ॥ & ॥ 


ततो बहुगते काले मानुष्वमवापतवाच्‌ । 


धनाब्यो झुणवान्भोक्ता देवत्राह्मणतत्परः ॥१०॥ 


इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर फिर मनुष्य 
शरीर से उत्पन्न हुआ और धन तथा गुण से सम्पन्न भोग करने 


वाला देवता और घन तथा गुणो का सेवक हुआ ॥ १० ॥ 
तस्य पल्ली विशालाक्षि ! पू्वजन्मप्रसङ्गतः । 
घुनरविवाहिता देवि ! पतिसेवासु तत्परा ॥ ११॥ 


हे देवि ! पूवंजन्स के संस्कार से उसकी बही खत्री फिर उसके 
साथ विबाही गयी और बह पति की आज्ञाकरिणी हुई ॥ ११॥ 


पुष्पं च जायते देवि! मासि मासि निरन्तरम्‌ । 

पुत्रो न जायते देवि! कन्यका खलु जायते । 

यतो वैश्यस्य वे स्वर्ण न दत्तं पूर्व जन्मनि ॥१२॥ 
वह प्रत्येक महीने पुष्पवती (रजस्वला) होतो थो किन्तु पुत्र 


१३४ कमविपाकसंहिता 
नहीं होते थे केवल कन्या हो पैदा होती थीं कारण कि जन्मान्तर 
में वेश्यका सुवण लेकर नहीं दिया ॥ १२ ॥ 
तत्कर्मणः फलाह्देवि ! पुत्रो नेव प्रजायते । 
तस्य शान्त प्रवक्ष्यामि शृणु देवि यथार्थतः ॥ १३॥ 
हे देवि ! जिस कम के फल से पुत्र नही हुआ उसकी अब 
यथाथ शान्ति कहता इँ, उसे सुनो ॥ १३ ॥ 
गृहद्रव्यषडंशेन पुण्यं कायं च कारयेत्‌ । 
हेम्नो दशपल्स्यापि वेश्यं कत्वा प्रयत्तः ॥१४॥ 
अपने घर के द्रव्य का छंठवाँ भाग पुण्य कार्य में व्यय करे 
तथा दशपल सुबशं की ग्रतिसा बनवाचे ॥ १४ ॥ 
पूजयित्वा विधानेन त्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 
ष्डङ्गजातवेदानां पाठं वे कारयेत्ततः ॥ १५ ॥ 
आर उसका विधिवत्‌ पूजन करके ब्राह्मण को देवे, इसके वाद 
पडङ्क वेद का पाठ करावे ॥ १५ ॥ 
जीणोंडारं ततो देवि ! वापिका कूपमेव च । 
एवं कृते न सन्देहः पुत्रो भवति नान्यथा ॥ १६ 
रोगस्तस्य निवर्तेत धनं च बहु जायते ॥ १७॥ 
टूटे फूटे बावली और कुओं आदि का मरम्मत करावे तो पुत्र 
ग्राप्त हो, इसके करने में सन्देह न करे ओर ऐसा करने वाला रोग 
से मुक्त होकर धन सुख भोग कर ॥ १६-१७ ॥ . 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वाद 
याश्लेषानच्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथमं 
नामाष्टात्रिशो ऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
अड़तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३८ ॥ 





एकोनचत्वारिंशो अध्याय १३५ 


अथेकोनचलारिंशोड्ध्यायः । 
शिव उवाच । 

अयोध्यानगरी श्रेष्ठा सर्वदेवसुपूजिता । 
यस्यां प्रवेशमात्रेण सर्वपापैः प्रश्चुच्यते ॥ १ ॥ 

शिवजी बोले--फि अयोध्या परी को सब देवताओं ने श्रेष्ठ 
और पूजनीय साना हे, जिसमें प्रवेश मात्र से ही मनुष्य सब पापों 
से मुक्त हो जाता है ॥ १ ॥ 
तस्यास्तु पश्चिमे देवि ! योजनानां दशोपरि । 
लद्मणाख्यं पुरं यत्र वसन्ति बहवो जनाः ॥२॥ 

हे देवि ! उस अयोध्या पुरी से पश्चिम दिशा में दस यो जन 
याने चालीस कोश की दूरी पर लक्ष्मणपुर & नाम का नगर था 
जहाँ पर बहुत लोग निवास करते थे ॥ २ ॥ 
तन्मध्ये शूद्र एको हि कैवतों धनधान्यवान्‌ । 
डालेति नाम विछ्यातस्तस्य पत्नी च केशवी ॥३॥ 


उसके मध्य में एक केवत (मलाह) भी रहता था, वह धनिक 
आर डाल नामक था उसकी स्री केशवी नामकी थी ॥ ३ ॥ 


तेन व्यापारतो देवि ! धनं च बहु संस्थितम्‌ । 

मांसं प्रभुज्यते नित्यं मांसं हि बहुधा प्रियम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे देवि ! उसने अपने व्यापार द्वारा बहुत सा धन एकत्रित किया 

बह सांस प्रेमी होने के कारण नित्य मांसको खाता था ॥ ४ ॥ 

निर्दयः सर्वजन्तूनां कच्छपानां विशेषतः । 

एवं बहुगते काले तस्य मृत्युरभूत्किल ॥ ५॥ 

बह सव जन्तुओं को निदंयता के साथ पकड़ लेता और 

कछुओं को तो विशेष करके पकडता था, इस प्रकार समय चीत 

जाने पर उसकी मृत्यु हो गयी ॥ ५ ॥ 

यमदूतैमेहाधोरे निच्तिश्च यमाज्ञया । 


& जिसे आजकल लखनऊ कहा जाता है। . 


१३६ ` कर्म विपाकसं हिता 
बष्टिवसहलाणि अदा नरकसातनास श ह 
षाष्टवषसहलाणि भुक्वा नरकयातनाम्‌ ॥ ६ ॥ 


__ यमराज की आज्ञा से उनके दूत ले जाकर कठिन नरक में 
छोड़ दिये और साठ हजार वर्ष तक नरक यातना भोग किया ॥६॥ 


नरकान्निःसृतो देवि ! दर्दुरत्त॑ तथा गतः । 
ऋच्ततल च ततो देवि ! मानुषत्वं ततोऽलभत्‌ ॥७॥ 


हे देबि र से निकलने के बाद क्रमशः सेढक, ऋच 
(भालू) इन योनियों को भोगता हुआ मनुष्य शरीर प्राप्त किया॥७॥ 


पाण्डरोगेण संयुक्तो वंशो नेव तु जीवति । 
कन्याश्च बहवो जाता विधवा व्यमिचारिकाः ॥ ८ 


ओर पाएड (जलोदर) रोग से ग्रसित सृत सन्तान बाला हुआ तथा 
उसे बहुत कन्याये उतपन्न हुई किन्तु विधवा और व्यभिचारिणी हुईं ८ 


अपत्यानां निरोधश्च पुत्रत्वसमये सति । 
अस्य पुण्यं प्रवत्यामि यथा पापा्सुच्यते ॥६॥ 


और युवावस्था में ह सन्तान का निरोध हो गया, अब 
उस पाप से शुक्त होने के लिये पुण्य को कहता हूँ ॥ & ॥ 


षडंशं ब्राह्मणे दानं श्रीविष्णोः पूजनं तथा । 
विष्णोरराट्मन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ ॥१०॥ 


अपने घन का छठवाँ भाग ब्राह्मण को दान दे, विष्णु भगवान्‌ - 
का पूजन तथा बिष्शोरराट्‌-इस मंत्र का एक लाख जप करावे ॥१०॥ 


एवंकृते न सन्देहो वंशो भवति नान्यथा । 


रोगाश्र विलयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ १ १॥ 


इस विधि को करने से अवश्य पुत्र को प्राप्ति होवे और रोग 
भी निशत हो जायें, इसके करने में विचार न करे ॥ ११ ॥ 


इति ्रोक्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
आश्लेषानक्षत्रस्य चतुर्थचरणप्रायश्रित्तकथनं 


नामेकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
उन्तालीसबाँ अध्याय समाप्त ॥३६॥ 


चत्वारिंशो अध्याय १३७ 


अथ चत्वारिंशोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
पुरा देवि शुभं ख्यातं पुरं मङ्गलनामकस्‌ । 
तत्र वेश्यो वसत्येको धनधान्यसमन्वितः ॥ १॥ 
शिव जी कहे-हे देबि ! प्राचीन समय में मंगल नाम का एक 
ग्राम था जिसमें एक धनिक वैश्य निवास करता था ॥ १ ॥ 
तस्य नाम समाख्यातं मङ्गलं देवि ! वे शुभम्‌ । 
तस्य पत्नी विशालाक्षी छुन्दरी सुखदायिनी ॥ २॥ 
हे देवि ! उसका नाप भी सङ्गल था ओर उसकी स्रो बड़े 
नेत्रवाली ( झृगनयनी ) सुन्दरी ओर सुख देने वाली थी ॥ २॥ 
विष्णुभक्तिरतो नित्यं युरुषाह्मणसेवकः । 
आचारो नियतश्रेव कयविक्रयतस्परः ॥ ३ ॥ 
वह (वैश्य) सदैव विष्णु की पूजा, शुरूजनों तथा ब्राह्मणों की 
सेवा करने वाला अपने आचार में नियत अर्थात्‌ अपने धर्म के 
अनुसार विक्रय ( वैश्य कर्म ) को करता था ॥ ३ ॥ 
एकदा तु गृहे देवि ! मित्र तस्य समागतस्‌ | 
आदरं बहुधा इत्वा भोजयाबास शाक्तः ॥ ४ ॥ 
हे देवि | एक समय उसके घर उसका मित्र आया, तब उसने 
शास के कहे हुए नियम दारा अतिथि सत्कार कर भोजन कराया ।४। 


स्वर्णदानं ततो लक्षसुद्रादानं तु तलिये ! । 
दत्तं वैश्येन भो देवि | बाह्शाय स्वशान्तये ॥५॥ 


और सुवर्णं सहित एक लाख रुपये का दान उस ( आगत ) 
ब्राह्मण को वैश्य ने अपने शान्ति के लिये दिया ॥ ५ ॥ 


त्राह्मणेनापि तत्स्व स्थापितं तस्य वै गृहे । 
ततोऽगात्तीर्थयात्राथ वाराणस्यां वरानने ! ॥६॥ 
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हे बरानने ! ब्राह्मण भी उसका दिया हुआ सव द्रव्य उसी के. 
यहाँ रख कर तीर्थाटन करने के लिये काशी चला गया ॥ ६ ॥ 
तस्य मृत्युरभूहेवि ! काश्यां चेव स्वकर्मतः । 
बहुकाले गते देवि ! वैश्यो दारिद्रयपीडितः ॥७॥ 
हे देवि! और निज कर्मानुसार काशी में ही उस ( ब्राह्मण ) 
की सृस्यु हो गयी बहुत समय बीत गया और वैश्य भी जब दरि-- 
द्रता से पीड़ित हुआ ॥७॥ 
पुत्रदारेश्व संयुक्तस्तस्य द्रव्यं तदा प्रिये । 
भुक्तं सवं तदा देवि स्वदत्तं चेव पुण्यदम्‌ ॥८॥ 
तव सपरिवार ब्राह्मण का रखा हुआ सब द्रव्य अपने खर्च में 
लगाया और उसका उपयोग किया || ८ ॥ 
वृद्धत्वे च पुनर्जाते तस्य सृत्युरथूत्किल । 
अयोध्यामरणात्तस्य स्वर्गवासस्ततोञ्भवत्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर वृद्धावस्था आने पर उसकी मृत्यु हो गयी तथा अयोध्या 
पुरी में मरने के कारण उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ ॥ & ॥ 
वहुवर्षसहखाणि विष्णुलोके वरानने ! । 
युक्त्वा बहुविधं भोगं ततः पुण्यत्तयेऽनघे ॥१०॥ 
हे सुमुखि ! वेकुणठ में कई हजार वर्ष तक उत्तम सुखा को 
भोग किया और पुण्य नष्ट हो जाने पर ॥ १० ॥ 
सृत्युलोके भवेज्जन्म धनधान्यसमन्वितः । 
विष्णपूजारतो नित्यं ब्रह्मणे भक्तिरुत्तमा ॥११॥ 
मत्यलोकमें धन धान्यादिसे सम्पन्न जन्म लिया और नित्य विष्णु 
कीपूजा में तत्पर तथा ब्राह्मण में उत्तम निष्ठा रखने वाला हुआ ।११) 
मितरद्रव्यं स्वयं दत्त भुक्तं तेन ततः प्रिये ! । 
पुत्रोत्पत्तिः प्रथमतस्तस्य वे मरणं भवेत्‌ ॥१२॥ 
हे प्रिये! स्वतः मित्र को दिये हुए धन का उसने अपने आप 








चत्वारिंशो अध्याय । १३६ 
उपभोग किया था जिससे कि पुत्र उत्पन्न होकर फिर मर गया १ २। . 
'घुनः पुत्रो न जायेत काकवन्ध्या ततः प्रिये | । 
शरीरे कफवातादिरोगाश्च विविधास्तथा ॥१३॥ 
इसके वाद्‌ कोई दूसरा पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ और उसकी ल्ली 
काकबन्ध्या के समान होगयी, तथा वह भी कफ, वातादि त्रिदोपों' 
से पीड़ित हो गया ॥ १३ ॥ | 
वृद्ध च तथा तस्य जायते नात्र संशयः । 
तत्पापशमनार्थ च पुण्यं शृणु बरानने ! ॥१४॥ 
जिससे कि उसे बद्ध होने में बिलम्ब नहीं लगा, हे वरानने ! 
अंथ उस पाप को शान्ति को कहता हूँ सुनो ॥ १४ ॥ 
षडंशं च ततो दानं ब्राह्मणाय वरानने ! । 
गायत्रीमन्त्रजाप्यं च लक्षमेक प्रयत्नतः ॥१५॥ 
हे वरानने ! ग्रह के धन का छठवाँ भाग ब्राह्मण को दान करे 
और गायत्री मंत्र का एक लाख जाप करावे ॥ १४ ॥ 
हवन विधिवत्कुर्यात्तपणं माजनं तथा । 
गामेकां कपिलां ददयारस्वर्णश्वङ्गीं सहाम्बराम्‌ ॥१६॥ 
फिर इसके दशमांशविधिवत्‌ हवन, तर्पण और मार्जन कराकर 
स्वर्ण सढ़ो सींगवाली वस्न के सहित कपिला गौका दान करे ॥१६॥ 
दयात्रयलतो देवि ! ब्राह्मणाय महात्मने । 
तिलधेडुं ततो दद्यासात्रं ब्रं तथा प्रिये ! ॥१७॥ 
हे प्रिये ! कम निष्ठ शुद्धात्मा ब्राह्मण को तिल घेलु पात्र और 
वस्र विधिपूर्वक दान देवे || १७ || 
हरिवंशश्चुतिर्दम्पत्योः पूजनं चरेत्‌। 
एवंकृते ततो देवि पुनः पुत्रः प्रजायते ॥ १८॥ 
हरिवंश कथा का श्रवण और विधिवत्‌ ब्राह्मण ब्राह्मणी काः 
पूजन करे तो फिर पुत्र उत्पन्न हो ॥ १८॥ 
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रोगाः सर्वे चयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा॥ १६॥ 
आर सब रोग निवृत्त हो जावें, इस उपरोक्त विधि को करने 
में सन्देह न करे॥ १६ ॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
मघानच्तत्रस्य प्रथमचरणप्रायश्चि्तकथनं 
नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
चालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ 


AYO 
अथेकचत्वारिंशोऽध्यायः । 
, शिव उवाच । 


अयोष्यानगराह्देवि ! योजनोपरि वल्लभे ! । 
दक्षिणे नन्दिनिग्रामे वसन्ति बहवो जनाः ॥ १॥ 
' शिवजी ने कहा--हे देवि! अयोध्यापुरो से एक योजन 
( चार कोश ) की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित नन्दि नामक 
ग्राम में जन सञ्चदाय निवास करता था ॥ १ ॥ 
डिजस्तत्र वसत्येको मद्यवेश्यारतः सदा । 
परस्रीलम्पटो नित्यं मद्यमांसरतस्तदा ॥ २॥ 
जिसमें एक ब्राह्मण भी वसता था जो कि नित्य ही मद्य- 
पानवेइमागमनऔर सांससेप्रेम करनेवालाअर्थात्‌ मांसाहारीथा॥२।। 
नामतो मित्रशमेंति तस्य पल्ली तु कर्कशा । 
प्रत्यहं द्यूतकारणे व्ययं कुर्याद्दिने दिने ॥ ३॥ 
ओर उसका नाम मित्रशर्मा था, तथा उसकी खी कर्कशा 
थी, बह नित्य प्रति जुए में बहुत व्यय किया करता था ॥ ३ ॥ 
एवं बहुगते काले तस्य म्रृत्युरभूत्पुरा । 
यश्चान्मृता तु तसल्ली ककंशा दुःखदायिनी ॥ ४॥ 


a 
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इस प्रकार बहुत दिन के बाद उसकी सत्यु हो गयी और | 
बाद को दुःखदायिनी उसकी ककशा स्री भी मर गयो ॥ ४ | 


यमस्य क्िङ्करैरेव निन्चित्तों नरकार्णवे। 
सप्ततिर्वें सहलाणि वर्षाणि सुरवल्लभे ! ॥५॥ 
भुक्तं दुःखं नरकजं दम्पतीभ्यां तदा शिवे । 
ततः पापच्तये देवि ! शुनो योनिरभूत्पुरा ॥ ६ ॥ 
हे सुरवन्नभे ! तत्पश्चात्‌ यमाज्ञा से उनके दूतोंने उसे नरक-समुद्र 
में छोड़ दिया, वहाँ सचर इजार वर्षतक नरक यातनभोगनेके पश्चात 
दोनों स्री-पुरुष पाप नष्ट होने पर छुत्त की योनि में उत्पन्न हुए ।१-६॥ 
शुनो योनि ततो भुक्त्वा शूकरो निर्जने वने । 
माचुषस्य पुनर्योनि मध्यदेशे ततोऽलभत्‌॥ ७॥ 
और छुत्तकी योनि भोगने के बाद फिर निर्जन वनमें शूकरकी 
योनि पाये, उसके बाद मध्य देश मेंमलुष्य योनिको ग्राप्त किया।।७॥ 
` नन्दिग्रामफलाद्ेवि धनधान्यसमन्वितः । 
प्रस्रीलम्पटाद्देवि पादपीडा प्रजायते ॥ ८ ॥ 


नन्दिग्राम में मृत्यु होने से धनादि से सम्पन्न और पर खो 
गमन दोष से पाँव रोग से प्रपीडित हुआ ॥ ८ ॥ 
मद्यपानफलाहेवि गर्भपातः पुनः पुनः । 
बहयः कन्याः प्रजाताश्च बहुल्लीगमनात्िय ! ॥६॥ 
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हे देवि! मद्यपान के दोष से बार-बार गर्भपात हुआ और बहुत 
(त्रयां के साथ रमण करनेसे विशेष कन्या ही उत्पन्त हुई ॥६॥ 
` पुत्रस्य मरणं देवि जातं वेश्याऽतिसङ्गमात्‌ । 
पूर्वजन्मकृतं पापं पुण्यं च गिरिजे वरे ! ॥ १०॥ 
माचुषे्ुञ्यते सर्व सृत्युलोके सुरेश्वरि ! । 
अस्य शान्ति प्रवद्यामि यथार्थ श्रण॒ भामिनि॥ १ २॥ 
हे गिरिजे! बेश्या-गमन दोषसे पुत्र की मृत्यु हुई, क्यों कि पूवे 
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, जन्म के किये पाप तथा पुण्य का मनुष्य सब मृत्यु लोक में दी 
'भोगतेहें, अबइसकीशान्ति सम्यक्‌ प्रकारसेकहता हुँ सुनो ॥१०११॥ 
गृहवित्ताष्टमं भागं बाह्मणाय समर्पयेत्‌ ॥ १२॥ 
घर के धन का आठवाँ भाग दान रूप में ब्राह्मण को 
“समर्पण करे ॥ १२ ॥ 
वापीङूपतडागेषु जोणोंद्वारः प्रयत्नतः । 
माघकात्तिकवेशाखे श्रावणे च विशेषतः ॥ १३ ॥ 
वावलो, कुआँ, पोखरा ( तालाब ) इनका जीर्णोद्धार करावे 
और कातिक, माव, वैशाख, तथा श्रावण इन महीनों में ॥१३॥ 
प्रत्यई॑ भोजयेडिप्राञ्छो त्रियान्वेदपारगाच्‌ । 
'गायत्रीजातवेदाभ्यां डिलक्षजपमाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
नियम से प्रति दिन वेदपरायण श्रोत्रियत्राह्मणों को भोजन 
करावे, तथा गायत्री मन्त्र और जातवेद इन मन्त्रों से दो दो 
“लक्ष जप करावे ॥ १४ ॥ 
जपतो इवनं तदत्तर्पणं मार्जनं तथा । 
महाभारतमाख्यानं श्रुत्वा पापं व्यपोहति॥ १५ ॥ 
तथा उसके दशांश हवन, तर्पण और मार्जन कराकर नियम 
पूर्वक महाभारत के आख्यानों को सुने तो सत्र पाप नष्ट हों॥१५॥ 
दशवर्णाः प्रदातव्याः पूर्वपापविशुद्धये । 
एवंकृते वरारोहे सर्वरोगः प्रणश्यति ॥ १६ ॥ 
आर पूर्व पाप के शमनाथ दशवर्शा गोवोंका दान करे,इस 
अकार के बिधान को करने से रांग समूल मष्ट हो जाते हैं ॥१६॥ 
पुत्री भवति थो देवि ! वन्भ्या्वं च प्रणश्यति । 
काकवन्ध्या च या नारी पुनः पुञ्मवाप्युयात्‌ ॥ १७॥ 
हे देवि ! फिर पुत्र उत्पन्न होता हे तथा वन्ध्यात्व दोष नित्त 
हो जाता है और काकवन्ध्या भी पुत्र प्राप्त करती है ॥ १७॥ 
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कन्यका नेव जायन्ते धनवृद्धिभवेत्किल । 


पूर्वजन्मङ्कतं पापं 'क्तयं याति न चान्यथा ॥१८॥ 
आर कन्या नहीं होती, घन की भी वृद्धि होती हे तथा 
यवजन्स कृत पाप भी नष्ट हो जाता है इसमें संशय नहीं हे ॥१८॥ 


इह जन्मनि सुखं शुक्ते पुनः पापं न बाधते ॥१६॥ 
इस जन्म में सुख भोग करता हे, उसे पाप बाधा नहीं सताती। १६॥ 
इति शभ्रीकमंविपाकसंहितायां पार्वती शिवसम्वादे 
मघानच्षत्रस्य डितीयचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नामेकचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४१ ॥ 

एकतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४१ ॥ 
र ल Mr 


खथ डिचलारिंशोऽध्यायः। 
शिव उवाच । 
अयोध्यायां विशालाक्षि ! कुलालो वसति पिये ! । 
मथुराग्राममध्ये वे स्वकर्मनिरतः सदा ॥ १ ॥ 
शिवजी बोले--हे प्रिये ! अयोध्या पुरी के मथुरा नामक 


आम में एक झुम्भकर ( छुम्हार ) अपने कर्म को करता हुआ 
निवास करता था ॥ १॥ 


पात्रं वे झृन्मयं देवि! प्रकरोति तदा प्रिये! । 
तस्य मित्रं समायातो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ २ ॥ 

ओर बह मिडो के पात्रों को बनाता था, उसका मित्र एक 
वेदपाठी ब्राह्मण आया ॥ २॥ 


तस्य खी च महादष्टा बाह्यणी व्यभिचारिणी । 


कुलालेनाभवत्मीतिमेथुनं ` प्रकरोति सा ॥३॥ 
उसकी खनी जो ब्राह्मणी थी वह सहा दुश और व्यभिचारिणी 
थी, उसका छुम्हार के साथ ग्रेस हो जाने से मेथुन कराती थी ॥३॥ 


१४४ कर्मविपाकसंहिता 
बाह्मण्यां गमनं नित्यं बहुवर्ष निरन्तरम्‌ । 
एवं बहुगते काले समतोते सुरेश्वरि ! ॥ ४॥ 


हे सुरेश्वरि ! उस इम्हार को ब्राह्मणी के साथ निरन्तर 
गमन करते हुए बहुत वर्षं व्यतीत हो गये । ४ ॥ 
कुलालस्य ततो शृत्युइंड्रे जाते सुरेश्वरि ! । 
पश्चात्तस्य सूता पत्नी या पुरा व्यभिचारिणी ॥५॥ 


ओर बुढ़ापा आजाने पर उस इम्हार की मृत्यु हो गयी, 
पश्चात्‌ उसकी व्यभिचारिशी ब्राह्मणी स्री भी सर गयी || ४॥ 


यमदूतैर्महाधोरे कर्दमे नरके प्रिये !। 
यभाञ्चया च निल्तिषो वर्ष लक्षत्रयं शुभे! ।। ६ ॥ 

हे प्रिये ! तब यभदूतों ने महा घोर कदस नरक में यमराज 
की आज्ञा से उसे तीन लाख वर्ष पर्यन्त रक्‍खा॥ ६ ॥ 

. पतित्रता समायाता लच्षत्रयगते सति। 
नरकाग्धे सञ्चुद्थृत्य स्वपतिं च ततः प्रिये! ॥ ७॥ 
सत्यलोके समायाता स्वपत्या सह भामिनी। _ 
भुक्त्वा लच्तत्रयं देवि ! भोगांश्च विविधानपि ॥८॥ 

तीन लाख वर्ष बीत जाने पर उसकी पतिब्रता खली भी वहाँ 
आयी और नरक समुद्र से अपने पति का उद्गार करके साथ में 
स्वर्ग को ले गयो, तथा वहाँ भी अनेक प्रकार के भोगों को तीन 
लाख वर्ष तक भोग कर ॥ ७-८ ॥ 
ततः पुण्यक्षये जाते धवेन सह शोभने !। 
मर्त्यलोके ततो जातो थनधान्ययुतस्तदा ॥ ६ ॥ 


जब पुण्य का चय हो गया तो मर्त्यलोक में धन और 
धान्य से युक्त दोनों ने जन्म लिया ॥ & ॥ 


पुत्रकन्याविहीनश्च मतवत्सलमाप्तवान्‌ । 
ब्राह्मण्यां गमनाद्दाषे ! बहुरोगश्च जायते ॥ १०॥ 


१० द्विचत्वारिंशो अध्याय ` १४५ 
हे देवि ! सन्तान रहित और मृतवत्सत्व को प्राप्त हुए, तथा 
त्राह्मणी-गमन दोष से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्नो गये ।१०॥ 
आथ शान्ति प्रवच्यामि शृणु त्वं गिरिजे शुभे !। 
सवस्वदानं कर्तव्यं रुद्रमंत्रजपं तथा ॥ ११ ॥ 


हे गिरजे ! अत्र इसकी शान्ति कहता हूँ तुम सुनो इसके लिये 
सववस्व दान करदे और रुद्रमन्त्र का जय करावे ॥ ११ ॥ 


पूजा कार्या पार्थिवानां वाटिकारोपणं तथा । 
हरिवंशश्रतिः कार्या भूमिदानं तथेव च ॥ १२ ॥ 


अर पार्थिवाचंन करे, वाटिका लगावे हरिवंश पुराण का 
श्रवण करे तथा भूमि का भी दान करे ॥ १२ ॥ 


गायत्रीभूलमन्त्रेण लक्षजाप्यं तथा प्रिये ! । 
होमं चकारयेहेवि | तिलधान्यादितंडलेः ॥ १३ ॥ 


हे मिये ! गायत्री सूलमन्त्र का एक लाख जप कराकर, तिल 
जब, छृतादि से कुण्ड निर्माण करके हवन करे ॥ १३ ॥ 


कुण्डे कुर्याद्‌ हिजडारा चतुष्कोणे तुरेश्वरि !। 
दशांशं हवनं देवि ! विधिवत्पापशुद्धपे ॥ १४ ॥ 
हे देवि! ब्राह्मण द्वारा उस छुणड को चतुष्कोण बनवाये और जप 
के दशांश हवन आदि पाप शुद्धि के लिये विधिवत्‌ करावे ॥१४॥ 
दशवर्णास्ततो दद्यात्स्वर्णनिष्कं चतुष्टयम्‌ । 
बराह्मणान भोजयेच्छुद्धान्षष्टिपायसलडड के; ॥ १५॥ 
इसके बाद दशवर्णा गौवों का और चार निष्क प्रमाण 
सुवणं का दान करे, फिर साठ शुद्ध ब्राह्मणों को खीर, लड॒डू 
आदिका श्रद्धा पूर्वक भोजन करावे ॥ १४॥ 
भूमिदानं ततः कुर्यात्तितं दयातयतलतः । 
एवंकृते न सन्देहो वंशो भवति नान्यथा ॥ १६॥ 


१४६ कर्म विपाकसं हिता 


ओर विधिवत्‌ भूमि तिल का भी दान करे, इस विधि 
को करने से निःसन्देह पुत्रोत्पत्ति होती है ॥ १६ ॥ 
सवे रोगाः क्षय यान्ति न च कन्यां प्रसूयते ! 
काकवन्ध्या सभेरपुत्रं सतवत्सा च पुत्रिणी ॥ १७॥ 
सभ रोग नष्ट होते हैं और काकबस्थ्या तथा सूठवतसा को 
भो कन्या न होकर पुत्र हो होता हे ॥ १७॥ 
इति श्रोकर्मविषाकसंहितायां पावती-शिवसम्वा दे 
मधानक्षत्रस्य तृतीयचरशप्रायश्चित्तकथनं 
नाम डिच्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
बयालोसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४२ ॥ 


अथ त्रयश्चत्वारिंशोऽध्यायः। 
शिव उवाच | 


काञ्चीपुरया महादेवि ! वैश्य एकोऽवसत्पुरा । 
मेदप्िन्द इति ख्यातस्तस्य खी पालिका शुभा ॥ २। 
शिवजी बोले-हे महादेवि ! पहिले समय में काञ्चीपुरी में 
सेदसिन्द नाय का वैश्य तथा पालिका नाम की उसको खनी निवास 
करती थी ॥ १ ॥ 
अश्वा दिविक्रयं देवि ! छागपद्यादिकं तथा । 
` अत्यहं क्रियते देवि ! बहुद्रव्यस्य सञ्चयस्‌ ॥ २॥ 
हे देबि ! वह घोड़े आदि पशुओं तथा बकरी पक्षी आदिके विक्रय 
व्यापार से नित्य बहुत धन एकत्रित क्रिया करता था ॥ २ ॥ 
` न देवान्मन्यते देवि ! पितन्नेव च मन्यते। 
बहुष्वहस्सु गच्छत्सु प्रणतौ पितरो ततः ॥ ३ ॥ 
बह देवता और पितरा को भी नहीं मानता था बहुत समय 
बीत गया तब उसके माता-पिता दोनों मर गये ॥ ३ ॥ 


पे न्रयश्वत्वारिंशो अध्याय ९४७ 
स तयोर्नाकरोच्छाडं यत्कर्तव्यं सुतेः म्रिये ॥ 
ततो बहु दिने याते बृद्धे सति वरानने ! ॥ 9 ॥ 
हे प्रिये ! तब जो पुत्रों का कर्तव्य हे अर्थात्‌ श्राद्ध आदिवहभीउसने 
नहीं किया, पश्चात्‌ समयान्तर में जब उसकाबुढ़ापा आगया ॥४॥ 
मरणं तस्य वे जात वेश्यस्य कृपणस्य च । 
यमाज्ञया तु दूतेन कुम्भीपाके सुदारुणे ॥ ५ ॥ 


तब उस कृपण पैश्यका निधन हो गया और यमराज को आज्ञा से 
उनके दूतों ने उसे छुम्भीपाक नामक कठिन नरकमें वास दिया ॥५॥ 


निक्षिप्तं श्ृ्कलेबंद्ध्वा युगपञ्वदशं समाः । 
सुत्वा नरकजं दुःखं महाक्कमिसमाङुलस्‌ ॥ ६ ॥ 
नरकान्निःसृतो देवि ! महिषत्वं ततोऽलभत्‌ । 
युनवें व्याप्रयोनिश्च सूषयोनिस्ततोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
आर उसे सीकड़ से बाँध कर पन्द्रह युग पर्यन्त रक्खे, महा 


कुभियो से समाझुलित नरक दुःख को भोगकर फिर क्रमशः भें, 
ज्याघ, सूपक इन योनियो को प्राप्त किया || ६-७ ॥ 
काकयोनि ततो सुकत्वा गजयोनिस्ततोऽभवत्‌। 
शुभे देने विशालाक्षि ! धनधान्यसमन्वितः ॥८॥ 
हे देवि ! इसके वाद काक ओर हाथी की योनि में आया, फिर 
उसके वाद धनादि के सहित उत्तम स्थान में मलुष्य हुआ ॥८॥ 
व्याधिग्रस्तोड्मवहेवि पुत्रकन्याविवजितः । 
काकवन्ष्या भवेन्नारी शतवत्सा हपुत्रिणों ॥ ६ ॥ 
आर व्पाधिग्रसित अर्थात्‌ रोग से दुखित तथा सन्तान रहित . 
हुआ उसकी खरो भी काकबन्ध्या सृतसन्तान वाली हुई ॥ & ॥ 
पूर्वजन्मङ्तं पापं यतः शान्तिमवाप्ुयात्‌ | 
तत्सर्वं शृणु मे देवि ! विस्तरेण समन्वितस्‌ ॥१०॥ 


१४८ कम विपाकसंहिता 

हे देवि ! पूवजन्म का किया हुआ पाप जिससे शान्त हो वह 
सप वणन सविस्तार मुझसे सुनो ॥ १० ॥ 
प्रयागे नियतः स्नायी प्रतिमाघं भवेद्यदा । 


गायन्रीजातवेदाभ्यां दशाथुतजपं तथा ॥ ११॥ 
नियम पूर्वक प्रत्येक माघ महिने में प्रयाग स्नान तथा 

गायत्री अथवा “जातवेदसे” इस मन्त्रका जप लच संख्यके 

प्रमाण में करावे ॥ ११ ॥ 

भूमिदानं च वे इत्वा ततः पत्रः प्रजायते 


वन्ध्यात्वं शमनं याति काकवन्ध्यात्वमप्यथ ॥१२॥ 
तथा भूमि का दान भी करे तो पुत्र ग्राप्त हो और बन्ध्या तथा 
काकवन्ध्या दोष भी नष्ट हो जाता है॥ १२ ॥ 
सृतवत्सा लभेत्पुत्रं चिरञ्जीविनशुत्तभस्‌ । 
सर्वे रोगाः चयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ १३॥ 
मृतवत्सा भी उत्तम दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त कर और सब रोग 
नाश को ग्राप्त हों इसमें कुळ भी बिचार न करे॥ १३॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
मधानक्षत्रस्य चतुर्थचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नाम अरयश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४३॥ 
तेंतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४३ ॥ 
अथ चतुश्चत्वारिशीऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
सोराष्ट्रविषये देवि ! शोभनं नाम वे पुरस्‌ । 
` तत्र क्षत्री वसत्येको धनधान्यसमन्वितः ॥ १ ॥ 


शिवजी ने कहा--हे देवि! सौराष्ट्र देश में शोभन नाम का 


srs 


ल्य चतुश्वत्वारिंशो अध्याय १४६ 
एक नगर था और वहाँ पर धन-धान्य से सम्पन्न एक चात्रिय 
निवास करता था ॥ १ ॥ 
मोहनेति च विख्यातस्तस्य पत्नी सती शुभा । 
वेश्य वृत्तरतो नित्यं व्यापारं ङुरुते सदा ॥ २॥ 
ओर उसका नाम मोहन तथा उसकी पतिव्रता स्री का नाम 
शुमा था, बह वैशय वृत्ति में निरत सदेव व्यापार करता था ॥२॥ 
व्यापाराथ ततो देवि ! वृषभा बहुपालिताः । 
दो वृषो योजितो देवि ! कूपे वे पतितो प्रिये !॥३॥ 
हे प्रिये ! उसने व्यापार करने के ध्येय से बहुत बैला को 
पाल रक्खा था, संयोग वश उनमें से जुड़े दो बैल कुरण में 
गिर गये ॥ ३ ॥ 
सती तो रात्रिकालेऽपि जगाम स तदा न च। 
पापं च स न जानाति गवडारा वरानने ! ॥४॥ 
ओर उनकी मृत्यु रात्रि के समय उस ङुएँ में हो हो गयी 
किन्तु वह क्षत्रिय न तो वहाँ पर गया और न तो गब से उनके 
मरने के दोप को ही माना ॥ ४ ॥ 
यत्‌किञ्चित््ियते कर्म शुभं तु कलुषं बहु । 
गुणाः स्वल्पा बहगुणाः मोहनं नाम चत्रिणः ॥५॥ 
उस मोहन नामक क्षत्रिय के शुभ कर्म तो थोड़े, परन्तु अशुभ 
कम बहुत थे, एवं उसमें अवगुण बहुत ओर गुण थोड़ा था ॥५॥ 
ततो बहुगते काले मरणं तस्य चाभवत्‌ । 
पश्चान्सृता तस्य पत्नी महालुब्धा वरानने ! ॥६॥ 
पश्चात्‌ बहुत समय वोत जाने पर उसको मृत्यु हो गयी 
और वादको महालालची उसकी पत्नी भी मर गयी ॥ ६ ॥ 


निक्षिप्तो नरके घोरे यभद्‌तेर्यमाञ्जया । 
बष्टिवषेसह्ताणि शुक्ला नरकयातनास्‌ ॥ ७ ॥ . 


१४० कम विपाकर्सहिता 
मरणान्तर यमाज्ञा से उनको दूतोंने घोर नरक में लेजाकर 
डाल दिया ओर साठ हजार वर्षे नरक यातना भोगनेके बाद |७॥ 
पुनः सरटयोनिश्च वृषयोनिस्ततोऽभवत्‌ । 
मा्॒षत्वं ततो दैवि ! मध्यदेशे वरानने ॥ ८ ॥ 
फिर गिरणिट की योनि बाद को बैल की योनि पाया, 
इसके बाद फिर मध्यदेश में महछुष्य शरीर आह किया ॥ ८ ॥ 
यृषयोश्च पुरा अत्युन छृतं पापमोचनस । 
तस्माद्‌ व्याधिः सभुत्पज्नञा पूर्वकर्ममयत्नतः ॥ ६ ॥ 
पूर्व जन्म में वेला की मृत्यु होने पर भी पाप की निम्वत्ति नहीं 
किया जिससे कि शरीर में अनेक प्रकार की व्याधि उत्पन्ञहोगयी ।।8।॥ 
मुखरा या5भवत्पत्नी पुरा च प्रबला प्रिये ! । 
पुनविंवा हिता देवि ! तद्र्पा सुखरा तथा ॥ १० ॥ 
हे प्रिये ! पूव में जो उसकी झगड़ालू खी थी, वही फिर पूर्वे 
संस्कारसे उसके साथ विवाही गयी और तद्रूप ही हुई ॥ १० ॥ 
तत्पापशमनार्थाय षडंशं दानमावरेत ¦ 
गायत्रीमूलमन्त्रेण पञ्चलच्तजपं यदा ॥ ११ ॥ 
उस पाप के शमनार्थ घरके धन का छठवाँ भाग दान करे और 
गायत्री के सूल मन्त्र से पाँच लक्ष जप करावे ॥ ११ ॥ 
ततः पापं क्षयं याति शीघ्रं पुत्रो मवेलिये ! । 
अपुत्रा खृतवत्सा च काकचन्व्यां च था शिवे ॥ १२॥। 
पुत्रिण्यश्रेव ताः सर्वा नात्र कार्या विचारणा । 
रोगाः सर्वे विनश्यन्ति शीघ्रमेव न संशयः ॥१३॥ 
तो सव पाप नष्ट हो जाये और शीघ्र पुत्र होवे, हे शिवे! 
अपुत्र बाली, सतवत्सा और काकबन्ध्या ये सब पुत्रवती होती हैं 
सथा सब रोग भी शीघ्र ही विनष्ट हो जाते हैं, इसमें 
सन्देह नही ॥ १२-१३ ॥ 


पश्चचत्वारिंशों अध्याय १५१ 


इतिश्रीकर्मविषपाकसं हितायाँ पार्वती-शिवसम्वादे 
पूर्वानज्षत्रस्य प्रथमवरणुप्रायश्वित्तझथनं 
नामचतुश्रव्ारिशोऽध्यायः ॥४४॥ 
चौवालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४४ ॥ 
अथ पञ्चचत्यारिंशोऽध्यायः । 
शिव उवाच.) 

कर्णाटकविषये देवि ! काष्ठझारोडवसत्‌ पुरा । 
छिनत्ति सर्वकाशानि व्ययं इत्वा दिने दिने ॥ १॥ 

शिवजी बोले--हे देवि ! प्राचीन समय में एक बढृई 
कर्णाटक देश मे निवास करता था, वह नित्यम्रति लकड़ियों को 
काटता आर बेचता था ॥ १ ॥ 
एका वे गोत्रजा कन्या तस्यां च मैथुन कृतम्‌ । 
ततो बहुगते काले तस्य मसृत्युरभूत्पुरा ॥ २॥ 

उसने अपने गोत्र की एक कन्या के साथ रमण किया, 
बाद को बहुत समय गत हो जाने पर उसकी मृत्यु होगयी ॥२॥ 
पश्चात्तस्य मता नारी कुलटा न्यभिचारिणी । 
यमदूतेमंहाधोरै नच्षि्तो नरकाणेवे ॥ ३ ॥ 

बाद को उसकी कुलटा व्यभिचारिणी स्री भी मर गयी, 
तब यमदूतों ने उन्हें भहाघोर नरक समुद्र में डाल दिया ॥ ३ ॥ 
यमाज्ञया महादेवि ! शुकत्वा नरकयातनास्‌ । 
ृष्टिवर्षसहस्राणि नरके पच्यते च सः॥ ४॥ 

हे देवि ! ओर यम की आशज्ञासे नरक--यातनायें भोगते 
हुए साठ इजार वर्षे पर्यन्त नरक में वास किये ॥ ४ ॥ 


कुक्कुटं ततो जातं चकवाकस्ततोऽभवत्‌ । 
माचुषत्वं ततो जातं देशे पूज्यतमे तथा ॥ ५ ॥ 








१५२ | कर्म विपाकसंहिता 


नरक से निकलकर कुक्कुट (शुग) की योनि प्राप्त कर जज जहर 


चकवे को योनि में झर उसके बाद उत्तम देश में मनुष्य शरोर 
धारण किया ॥ ९ ॥ 
शूद्रसेवारतो नित्यं शूद्रस्नेहेन यन्त्रितः । 
फितुर्मातु्भेवेड्ेरं महिष्याः क्रयविक्रये ॥ ६ ॥ 
ओर शूद्र से प्रेम हो जाने से नित्य शूद्रकी सेवा में 
संलग्न होकर माता-पिता से द्वेष कर लिया और मेंसों का क्रय 
विक्रय करता था ॥ ६॥ 
पूवेजन्मनि भो देवि ! कृतं वृत्तस्य छेदनम्‌ । 
तस्माद्रोगः समुत्न्नः कटिशूलं निरन्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे देवि ! उसने पूर्वजन्म में बच्चों का छेदन किया था उस 
दोष से उसके शरीर में रोग उत्पन्न हो गया और सर्वदा कटि 
( कमर ) में शूल वना रहता था ॥ ७॥ 
गोत्रकन्यामिगमनं यत्कृतं पूर्वजन्मनि । 
तेन पापेन भो देवि ! पुत्रस्य मरणं भवेत्‌ ॥ = ॥ 
ओर पूवजन्म में अपने गोत्र की कन्या के साथ रमण किया 
था, उस पाप से उसके पुत्र का निधन हुआ ॥ ८ ॥ 
गभखावी ततो भार्या काकवन्ध्यात्वमाप्चुयात्‌। 
बह्णयः कन्यास्ततो जाताः कष्ट प्रामोत्यहनिशस्र ॥६॥ 
उसकी स्री का गर्भस्राव भी हो गया और काकवन्ध्या हो 
गयी, पुनः बहुत सी कन्यायेंहुइंतथा प्रतिदिन कष्ट पाता रहा ॥8॥ 
अतः शान्ति प्रवक््यामि पूर्वपापविशुद्धये । 
गृहवित्ताष्टमं भागं ब्राह्मणाय समर्पयेत्‌ ॥ १० ॥ 
इसलिये पूर्वकृत पाप शुद्धयथ शान्ति को कहता हूँ अपने घर 
के धन का आठवाँ भाग ब्राह्मण को समर्पण करदे ॥ १० ॥ 
गायत्रीलक्तजाप्येन गोदानेन विशेषतः । 


EN] | पा स्ती 


पट्चत्वारिशो अध्याय १५३ 


वाटिकारोपणेनापि ग्रहदानेन वे शिवे ! ॥ ११॥ 
रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा । 
पृवजन्मकृतं पापं क्षयं याति न संशयः ॥ १२ ॥ 

हे शिवे ! गायत्री मंत्रका एक लच जप और गोदान 
चाटिकादि लगाना, शुहदान इन सव का विशेष महत्व हे इसे विना 
विचारे ही करे, क्योंकि इसके करने से सब रोग तथा पाप निःसन्देह 
इर हो जाते हैं ॥ ११-१२ ॥ 


जायन्ते बहवः पुत्राः शूरा कीतिविवर्डनाः 
कन्यका नेव जायन्ते काकवन्ध्या तु शाम्यति ॥१३॥ 


आर कीतिंवान्‌ शूर वीर पुत्रों की उत्पत्ति होती है, कन्यायें 
नहीं होतीं तथा काकवन्ध्या दोष भी निवृत्त हो जाता हे ।।१३॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसंदितायां पा्वती-शिवसम्वादे 
पूर्वानच्षत्रस्य डितीयचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नाम पञ्चचत्वारिशोऽभ्यायः ॥ ४५ ॥ 
पेंतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४४ ॥ 


अथ षट्चत्वारिशोऽध्यायः । 
शिव उवाच 
सिंहले वे महाह्वीपे तत्र सिहं पुरं शिवे | । 
कायस्थो वेष्णवोप्येकष्टीकारामेति नामतः ॥ १॥ 
शिवनी ने कहा--कि हे शिवे ! सिंहलमहाद्वीप में और सिंह 
नामक ग्राम में एक विष्णु-भक्त टीकाराम नास का कायस्थ 
निवास करता था ॥ १॥ 


तस्य भार्या विशालाक्षी सूर्या नाम्नी शुभा सती । 
आतिथ्यकरणे शक्तो देवतात्यन्तपूजिका ॥ २॥ 


१५४ करस बिपाकसं हिता 


mn 





उसकी स्री कमल सरीखे नेत्रवाली खरया नाम को थी 
वह अतिथि सस्कार को करनेवाली अत्यन्त देव पूजिका थी॥२।। 
कात्तिके साघवैशाखे दीपदानं करोति सा 
कढाविदेवयोगेन तीर्थयात्रार्थयागता ॥ ३ ॥ 
वह कार्तिक, माघ तथा वैशाख महीनों में दीपदान किया 
करती थी, बह संयोगवश किसी सयय तीर्थाटन के उद्देश्य से 
राथ के गया ॥ ३ ॥ 
स्वर्णकारो महादेवि ! बहुस्वर्णेन संयुतः । 
आगतः सिंहनगरे तत्र वासमकारयत्‌ ॥ ४ ॥ 
हे महादेवि ! और सिंह नामक नगर सें एक स्वर्णकार 
( सोनार ) बहुत सुवण लिये हुये आकर रहने लगा ॥ ४.॥ 
प्रीतिः परस्परं चेव कायस्थस्वर्णकारयोः । 
स्वर्णकारस्य कन्येका खुन्दरी कमसानना ॥ ५॥ 
कायस्थस्याथवद्भार्यां दैवयोगात्तदा शिवे !। 
स्वणकारस्य यत्सर्व स्थितं तेन हतं धनस्‌ ॥ ६॥ 
हे शिवे ! वहां पर कायस्थ तथा सोनार में परस्पर प्रीति भी 
हो गई और सोनार के कमल सदृश युखवाली सुन्दर एक कन्या 
थी जोकि कायस्थ की स्री इई, तथा सोनार के पास जितना धन 
था वह भी ले लिया ॥ ५-६ ॥ 
द्रव्यक्षयमथो ज्ञात्वा स्वर्णकारो खतः पुरा । 
पुत्रदारादिकं त्यक्त्वा कायस्थश्च तदा शिवे ॥७॥ 
तया साड रमत्येको पापात्मा कमलानने । 
एवं बहुगते काले कायस्थोऽपि सृतः प्रिये ! ॥८॥ 
इसलिये सोनार अपने धनका नाश जान दुःखित होकर 


मर गया | तब पापात्मा कायस्थ भी खरी पत्रादि को छोड़ केवळ 


- पट्चत्वारिंशो श्रध्याय १५४ 





उस कन्या के साथ रमण करने लगा, इस प्रकार बहुत समथ 
बीत जाने पर कायस्थ की भी रघु होगयी ॥ ७-८ ॥ 
कुभ्भोपाकेऽभवडासो वरषलच्षत्रयं तथा । 
पुनः कर्मवशादेवि ! सृगयो निस्ततोऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
है देवि ! छुन्भीपाक नरक में तीन लाख वपं के लिये उसे 
बास सिला और नरक भोगने के बाद कर्माचुसार फिर मृग की 
योनि मिली । 8 ॥ ‘ 
माङुषत्वं वरारोहे ! पुनः प्रातो महीतले । 
धनधान्यसमायुक्तो वंशो नेव प्रजायते ॥१०॥ 
उसके बाद फिर बह धनादि से युक्त मञुष्य शरीर प्राप्त किया 
केन्तु सन्तान रहित हुआ ॥ १० ॥ 
बहुरोगसमायुक्तो ज्वरोतीव स्रृतेः समः । 
¢ ° ~ 
छत्राणां मरणं देवि ! शीतलाय्यरुपद्रवैः ॥ ११॥ 
अनेक प्रकार के रोग तथा ज्वर तो इस प्रकार आता था 
सानो मरण तुल्य और शीतला के प्रकोप से उसके पुत्र भी 
मर गये ॥ ११ ॥ 


पूर्वजन्मनि भो देवि ! परश्लीगमनं कुतस्‌ । 
त्यक्ता विवाहिता नारी पुत्रकन्यासमन्विता ॥१२॥ 
तत्पापेनेव भो देवि ! एत्रादीनां विनाशनस्‌ । 
गर्भनाशो भवेद्देवि ! वन्ध्यात्वं जायते शिवे ॥१२॥ 
ु हे देवि ! जो पूबेजन्म में परख्री के साथ रमण किया तथा 
पत्र कन्या सहित अपनी खत्री का त्याग किया था उस पाप से 
पुत्रों का निधन, और गर्भपात तथा स्त्री वन्ध्या हुई ॥१२-१३॥ 
काकवन्ध्या भवेन्नारी सुखं नेव प्रजायते । 
स्वल्पयोनिः कृशाइशअ कथाश्रवणतत्परः ॥१४॥ 
आर उसकी खी काकवन्ध्या हो गई जिससे कि सुख कभी 
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MINS So Se NOU” 
नहीं हुआ और स्वल्प भोगी कृशशरीर बाला तथा कथा श्रवण 
में रूचि रखता था ॥ १४॥ 


विद्यादानविदीनश्च स्वकुले बहुनिष्ठुरः । 
अस्य शान्ति प्रवच्यामि यतक्ृतं पूर्वजन्मनि ॥१५॥ 
विद्या और दान से विहीन अपने झुल में अतिनिष्ठ्र हुआ, जो 
पूवं जन्म में शुभाशुभ-कमं किया हे उसकी शान्ति कहता हूँ ॥१५॥ 

तत्सवं शृणु मे देवि! यतः शुद्धिमवाप्चुयात्‌ । 
गायत्रीसूलमन्त्रेण लक्षजाप्यं वरानने ! ॥१६॥ 
हे देवि! जिसको करने से कल्याण हो बह सब सुझसे 

सुनो गायत्री मूलमंत्र से एक लक्ष जप करावे ॥ १६ ॥ 

हवनं तद्दशांशेन तर्पणं मार्जनं तथा। 


हरिवंशश्रतिं कुयात्‌ त्रिवारावृत्तिसंख्यया ॥१७॥ 
ओर उसके दशांश हवन तर्पण तथा माजेन करावे और 
तीन आशत्ति हरिवंश पुराण को सुने ॥ १७॥ 
दशवर्णा ततो दद्यात्स्वणंदानं विशेषतः 
निष्कत्रयं प्रदद्याच्च ततः पापक्षयो भवेत्‌ ॥१८॥ 
भोजयेद्‌ ब्ाह्मणान्षष्टितथा दद्याच दक्षिणाम्‌ । 
एवं कृते विधानं च पुत्रो भवति नान्यथा ॥१६॥ 
तथा दशवर्ण वाली गौवों का दान और स्वणंदान का विशेष 
महत्व है, अतः तीन निष्कप्रमाश सुवर्ण दान करे तो सब पाप 
क्षय होजायें,तथासाउब्राह्मणोंको भोजनकराकर उनकोदक्षिणा देवे । 
इस विधान को करने से अवश्य पुत्रकी ग्रास होती है ॥ १८-१६॥ 


रोगाःसर्वे क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा । 

एवं यदा न कुर्याच तदा रोगाः पनः पनः ॥२०॥ 

जायन्ते नात्र संदेहः पूवजन्मफलात्किल ॥२१॥ 
और सब्र राग नष्ट हदो जाते समें सशय नहा । याद 
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- "पश ———— 


इसको न करे तो बारम्बार रोग होते हैं क्योंकि दुखः तो पूर्व जन्मः 
के फल से होता है ॥ २०-२१ ॥ 


इति श्रीकर्मविषाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
पूर्वानक्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चितकथनं 
नाम षर्चसारिंशोऽभ्यायः॥४६॥ 
छियालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४६ ॥ 


अथ सप्वच्वारिशोऽध्यायः। 
शिव उवाच । 
नर्मदादक्तिणे कले ब्राह्मणे वसति प्रिये !। 
ब्रह्मकर्मकरों नित्यं सदा वेदपरायणः ॥ १ ॥ 
शिवजी कहे-कि हे प्रिये ! नमंदा के दक्षिण तट पर 


एक ब्राह्मण निवास करता था । वह नित्य ब्रह्मकम सें निरत 
ओर वेद परायण था॥ १ ॥ 


शंकरस्य परे देवि ! प्रत्यहं वेदपाठनस्‌ । 
अर्भकान्त्र्जातीयान्पाठयामास वे तदा ॥ २ ॥ 


हे देवि ! चह शिवपुरी में नित्य वेद पाठको करने वाला तथा 
ब्राह्मण के लड़कों को पढ़ाया करता था ॥ २ ॥ 


तस्य भार्याइयं चासीदेका प्रीतिमती सदा । 

विरोधिनी ततो ह्येका ज्येष्ठा भार्या हु तां त्यजेत ३२॥ 
उसे दो 'ख्रियाँ थीं, उनमें एक तो प्रेम करती थी ओर दूसरी 

उसके विरुद्ध थी, आतः उसका परित्याग कर दिया ॥ ३॥ 

एवं बहुगते काले बराह्मणस्य तदा शिवे !। 

ततो मृत्युवशं यातस्तस्य भार्यां गरीयसी ॥ ४-॥ 


इसी प्रकार बहुत सम्य वीत जाने पर उस ब्राह्मण की मृत्यु 
हो गयी और उसको खी || ४ ॥ 
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चितां कृत्वा प्रयत्नेन भर्तुः खलु वरानने ! । 
भर्त्रा सह च भो देवि सती जाता महामतिः ॥५॥ 


_ अपने पति की विधिवत्‌ चिता बनाकर उसके साथ सती 
हो गई ॥ ४ ॥ | 


सर्‍्यलोकस्त्वश्ूचस्य जायया सहितस्य वे । 
भहुवर्षसहलाणि  सत्यलोकेऽबसत्तदा ॥ ६॥ 
_ उसको खरी सहित स्वर्ग श्राप्त हुआ और वहाँ कई हजार 
अष पयन्त निवास किया ॥ ६ ॥ 
ततः पुण्यचये जाते मर्त्यलोकेऽभवत्पुनः । 
माञुषत्वं शुभे जन्म कुले महति पूजिते ॥ ७॥ 
फिर जत्र पुण्य का क्षय हो गया तब सृत्युलोक में सब से 
पूजित, शुभ लक्षण युक्त श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ ॥ ७॥ 
धनधान्यसमायुक्तो वंशहीनो विचक्षणः । 
पूर्वजन्मनि भो देवि मार्यात्यागः कृतस्तथा ॥ ८ ॥ 
हे देवि ! बह थनादि से सम्पन्न बुद्धिमान्‌ होते हुये सन्तान 
हीन हुआ क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अपने स्री को त्याग दिया था।<। 
तेन दोषेण भो देवि ! ततः पुत्रो न जीवति । 
दिने दिने कुक्षिपीडा तस्य चाभिनवा भवेत्‌ ॥ 8॥ 
उस दोप से उसको सन्तान नहीं जीती और दिनों दिन उसकी 
ऊुज्षि में पीड़ा होती रहती थी ॥ 8 ॥ 
पुण्यं श्रृणु महादेवि ! यतः शान्तिर्भविष्यति । 
आुहवित्तषडंशेन पुण्यकार्यं च कारयेत्‌ ॥१०॥ 
हे देवि! अत्र उस पुण्य को सुनो ! जिसको करने से शान्ति 
होगी, अपने घर के धन का छठवाँ भाग धर्मार्थ व्यय करे॥१०॥ 
वापीकूपतडागांश्र पथिमध्ये च कारयेत्‌ । 
गायत्रीजातवेदाभ्यां जपं ङुयाडिचिक्षणः ॥११॥ 








| 
| 
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मार्ग में बावली, कूआँ, तालाब, का निर्माण करावे और 
गायत्री तथा “जातवेदसे”-इन मंत्रों का जप करावे ॥ ११ ॥ 
होमं व तदशांशेन तिलतण्डलपायसेः । 
दशवर्शाः प्रदातव्या विग्राणां भोजनं शतम्‌ ॥१२॥ 

ओर उसके दशांश तिल, चावल खीर आदि से हवन 
कराकर दशवर्ण की गौवों का दान करे और सौ बाझण 
को भोजन करावे ॥ १२॥ 


ए्‌वं कृते न सन्देहो वंशलाभो भवेदचु । 
व्याधिश्चेव प्रमुच्येत सत्यं सत्यं वरांनने ! ॥१३॥ . 


इस बिधान के वाद अवश्य सन्तान कॉ प्राधि तथा व्याधियों 
का नाश होता है ॥ १३ ॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसं हितायां पार्वती-शिवसम्वादे- 
ूर्वानच्षत्रस्य चतुर्थचरणप्रायश्चित्तकथनं 


नाम सप्षचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४७॥ 
सेंतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४७॥ 


HO 
थाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
झयोभ्यानगरे देवि ! वेश्योऽवात्सीत्सुरेश्वरि । 
स्वकर्मनिरतो दक्षो विष्ु्क्तिपरायणः ॥ १ ॥ 


शिवजी ने कहा--है देवि ! अयोध्यापुरी में एक वैश्य रहता 
था, वह अपने कम में प्रवीण ओर विष्णु भक्त था ॥ १॥ 


धनधान्यसमायुक्तो विप्रसेवाखु तत्पर: । 
पत्नी तस्य वरारोहे सुन्दरी च पतित्रवा ॥२॥ 


यह धनधान्य से सम्पन्न था तथा ब्राह्मणों को सुभ्रषा में 
- तत्पर रहता था । उसको स्री सुन्दर और पतित्रता थी ॥ २ ॥ 


FS 
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कश्रिन्मित्र॑ प्रियस्तस्य ब्राह्मणो वेदपारगः 


प्रत्यहं निकटे तस्य बहुस्वणसुपारजयेत्‌ । 

ब्राह्मणाप्यात्मनः स्वर्ण ददौ वैश्याय वे शिवे॥३॥ 
हे शिवे ! उसका एक वेदज् त्राण परम मित्र था, वह नित्य 

प्रति सुवर्ण उपार्जन करके उसके पास रखता था और उस ब्राह्मण 

ने अपना सुवर्ण वैश्य को दे दिया ॥ ३ ॥ 

तीर्थयात्राप्रसङ्गन वाराणस्यां गतः सवे । 

गत्वा काश्यां वरारोहे शरीरं बाहणोऽत्यजत्‌॥ 9 ॥ 


आर बह तीर्थ यात्राके उद्देश्य से काशी चला गया, और 


कांशी में जाकर अपने शरोर का परित्याग कर दिया ॥४।। 
सवं वेश्येन तद्‌ द्रव्यं भुक्तं बहुदिनोपरि । 
शरीरत्याजिनादेव पुण्यतीर्थे खिया सह ॥ ५॥ 


ब वैश्यने उसके सच द्रव्य का बहुत दिन तक उपभोग 


कर स्री सहित उस पुण्य तीथ में ही शरीर त्याग दिया ॥ ५ ॥ 

अयोष्यायां विशालाक्षि स्वर्गवास तथाऽक्षयम्‌ । 

दशपंचयुगं भुक्त्वा फलं चेव मनोहरम्‌ ॥ ६ । 
हे विशालाज्षि ! अयोध्याएरी में शरीर छोड़ने से उसे अक्षय स्वर्ग 

की प्राप्ति हुई और पन्द्रह युग पर्यन्त उत्तम फल भोग कर ॥६॥ 

ततः पुण्यक्षये जाते झत्युलोके सुरेश्वरि । 

कुले महति वे पूज्ये नरजन्म ततोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 


जव पुण्य क्षीण हुआ तत्र मृत्यु लोक में आकर उत्तम 


कुल में जन्म लिया ॥ ७ ॥ 
धनधान्यसमायुक्तो विष्णुपूजासु तरः । 


ब्राह्मणस्येव स्वर्णादि न दत्तं वे गृहीतवान्‌ ॥८।॥ 


तस्मात्खजुः वरारोहे पुत्रस्तस्य न जायते । 


| 
। 
| 
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शरीरे च महाकष्टं मध्ये मध्ये प्रजायते ॥ ६ ॥ 
अर धन-धान्य से युक्त तथा विष्णुभगवानकी पूजा में तत्पर 

हुआ । और ब्राह्मण का धन लेकर वह नहीं दिया उस दोप से 

सन्तान रहित हुआ तथा शरीर में दिनों. दिन महाकष्ट होता था ॥8॥ 

तस्य चोचरफाल्शुन्याः प्रथमे चरणे शुभे । 

जन्म वै चाप्यभूद्देवि ! पुत्रकन्याविवजितः ॥१०॥ 


आर उसका उत्तरा फाल्गुनी के पहिले चरण में जन्म हुआ 
था, अतः सन्तान रहित हुआ || १० ॥ 


अस्य पापस्य वे शान्ति पुण्यं शृणु वरानने ! । 
हरिवंशश्रुति कुर्याडारमेकं च तत्परः ॥११॥ 

हे वरानने | अब इस पाप की उत्तम शान्ति को सुनो। एक 
वार श्रद्धा पूवंक हरिवंश पुराण को सुने ॥ ११॥ 
गृहवित्तषडंशेन पुण्यकार्य च कारयेत्‌ । 
गायत्रीसूलमंत्रेणए दशायुतजपं तथा ॥१२॥ 
होमं च तहदशांशेन तर्पणं मार्जनं तथा । 
दशवर्णाः प्रदातव्या स्वर्णयुक्ताः सहाम्बराः ॥१३॥ 

ओर अपने शृहके धन का छठवाँ भाग सें-पुणय काय करावे 
तथा गायत्रो सूल मन्त्र से दश अयुत जप कराकर उसके दशांश , 
हवन, तपंण, तथा माजन करावे और दशवणं को गोवा का दान 
सुवर्ण तथा वस्र के सहित करे ॥ १२-१३ ॥ 


भूमिदानं ततो देवि ! विप्राय विदुषे प्रिये । 
्रतं सूर्यस्य वे कुर्यापत्या सह वरानने ! ॥१४॥ 
फिर वेदजञ ब्राह्मण को भूमि दान दे और खरी पुरुषदोनों यत्त को करें 
` कूष्माडं नारिकेलं च पश्चरत्रसमन्वितम्‌। 


` गङ्गामध्ये प्रदातव्यं सुवणं दक्षिणां ततः ॥१५॥ 
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रौर सफेद कोड़ा या नारियल में पश्चरल भरकर सुवर्ण 
दक्षिणा के सहित गङ्गा के मध्य में दान करे ॥ १५ ॥ 
शय्यादानं प्रयत्नेन प्रकुर्यान्नियतेन्द्रियः । 
एवं झते न संदेहः सर्वरोगो विनश्यति ॥ १६ ॥ 
और शुद्ध मनसे संयतचित्त होकर शय्या दान करे, इसको 
करने से सव रोग निःसन्देह नष्ट हो जाते हैं ॥ १६॥ 
"अपुत्रो लभते पुत्रं काकवन्ध्या सुतं लभेत्‌ । 
'सृतवत्सा खतं सूते चिरञ्जीविनसुत्तमस्‌ ॥१७॥ 
आर अपुत्रक भी पुत्र प्राप्त करता है, तथा काकवन्ध्या भी पुत्र 
सुखपातीहै औरमृतबत्सा कोभी चिरञ्जीबीउत्तमपुत्रहोता है ॥१७॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
उत्तरानचषत्रस्य प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नामाष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
अड़तालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४८ ॥ 


अथेकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
युरुषोत्तमपुरे रम्ये स्वणंकारोऽवसत्‌ पुरा । 
स्वकर्मनिरतो नित्यं हेमझृत्ये विचक्षणः ॥ १ ॥ 
शिवजी बोले-हे देवि ! प्राचीन समय में पुरुपोत्तमनामक 


रमणीक नगर में एक सोनार निवास करता था, वह अपने कर्म 
को करने वाला तथा सुवर्ण-कारय में बिज्ञ था ॥ १ ॥ 


` ब्राह्मणस्तस्य वे मित्रं धनाब्यो वेदवर्जितः । 
ततेन विप्रेण भो देवि ! स्वर्ण दत्तं शतं पलम्‌ ॥२॥ 


अथेकोनपश्चाशत्तमो अध्याय १६३ 
उसका मित्र वेदबिहीन धनिक एक ब्राह्मण था और उस 
ब्राक्षणने सौ पल सुवणं सोनार को दिया ॥ २॥ 
स्वर्णकाराय मित्राय माल्याथ च विचक्षणः 
ब्राह्णाय न दत्तं हि माल्यं दिव्यं वरेऽनघे ॥ ३॥ 


आर बह सोना सित्रताके नाते साला बनानेके लिये सोनारको 
दिया, किन्तु सोनारने माला बनाकर ब्राह्मण को नहीं दिया ॥३।। 
ाझणस्याभवन्घृत्युः किचित्काले गते सति । 
स्वर्ण तत्स्वेच्छया भुक्तं पुत्रदारयुतेन च॥ ४ ॥ 


और कुळ काल के वाद वह ब्राह्मण भर गया, तब सोनार ने 
उसके सुवर्ण का सपरिवार उपभोग किया ॥ ४ ॥ 


ततो बहुगते काले स्वर्णकारस्य वे शिवे। 
मरणं वे तदा जातं पुत्रदारायुतस्य च ॥ ५ ॥ 


हे शिवे ! ! और बहुत समय बीत जाने पर सपरिवार उस 
सोनारकी मृत्यु हो गयी ॥ ४ ॥ 


महाकटाइनरके दृतेः चिसो यमाज्ञया । 
युगमेकं वरारोहे | सुक्त नरकजं फलम्‌ ॥ ६॥ 
तब यमाज्ञा से उनके दूतोंने उसे महाकटाह नामक नरक में 
वासदिया और एक युग तक उस नरक के दुःख को भोगकर ॥६॥ 
नरकान्निगतो देवि! व्याप्रयोनिस्ततो-5भवत्‌ । 
व्याप्रयोनि ततो भुक्‍त्वा श्रगालत्वं ततोऽभवत्‌॥७॥ 
फिर नरक से निकल कर व्याघ्र की योनि में जन्म लिया 
व्याघ्र योनि के बाद फिर श्रगाल की योनि पाया ॥ ७॥ 
ततः काकस्य वे योनि अुंक्त्वा नरकमाप्चुयात्‌ | 
देशे पुण्यतरे देवि ! माजुषत्वं सुरेश्वरि ॥ = ॥ 
उस योनि के बाद कौए की योनि में आया और दुःखों को 
भोगकर पवित्र देश में मनुष्य योनि में जन्म लिया || ८ ॥ 


/ 


१६४ कम विपाकसंहिता 


पूर्वजन्मनि यत्स्वर्ण जाह्मणस्य हतं प्रिये ! । 
तेन पापेन भो देवि पुत्रो नेव प्रजायते ॥ ६ ॥ 


हे प्रिये ! उसने जो पूर्वजन्म में ब्राह्मण का सुवर्ण ले लिया 
था उस पाप से सन्तान रहित हुआ ॥ 8 ॥ 


गर्भलावों भवेन्नारयाः काकवन्ध्या च जायते । 
झस्य पापस्य वे शान्ति शृणु देवि सुशोभने ॥१०॥॥ 
ओर गर्भस्राव हो जाने से उसकी खरी काकबन्ध्या हो गई, 
अब इस पापकी शान्ति कहता हूँ उसे-सुनो ॥ १० ॥ 
षडंशं च ततो देवि ! ब्राह्मणाय समर्पयेत्‌ । 
दशायुतजपं कुर्यातगायत्रया नियमेन च ॥११॥ 
हे देवि ! अपने धन का छठवाँ भाग ब्राह्मण को समपिंतकर 
दे और नियम पूर्वक एक लक्ष गायत्री मंत्रका जप करावे ॥११॥ 
हरिवंशश्रति देवि ! संकस्प्य श्रद्धया युतः 
होमं वे कारयेद्देवि ! स्वणदानं शतं पलस्‌ ॥१२॥ 
आर संकरप पूर्वक श्रद्धासे हरिवंशपुराण को सुनकर हवन 
करावे तथा सौ पल सोने का दान करे॥ १२ ॥ 
गोदानं विधिवत्छुर्याच्छिपूजनमेव च। 
एवं कृते न सन्देहः शीघ्रं पत्रमवाप्लुयात्‌ ॥१३॥ 
आर विधिवत्‌ गोदान तथा शिवाचंन करे इस विधि को करने 
से शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होवे ॥ १३ ॥ ई 
मृतवत्सा लभेत्पत्रं चिरञ्जीविनसुत्तमस्‌। 
काकवन्ध्या प्रसूयेत सत्यमेव न संशयः ॥१४॥ 
मृतवत्साको भी चिरञ्जीवी उत्तम पुत्रग्राप्त हो और काकवन्ध्या 
को भी पुत्र हो यह बिलकुल सत्य है, इसमें संशय नहीं ॥ १४॥ 
रोगाअसुच्यते शीघ्र ज्वरं सव क्यं त्रजेत ॥१५॥ 
और ज्वरादि सम्पूणं रोगों से शीघ्र हो छुटकारा पा जाताह ॥ 


पश्चाशत्तमो अध्याय १६५ 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
उत्तरानच्षत्रस्य डितीयचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नामेकोनपश्चाशत्तमोऽभ्यायः ॥ ४६ ॥ 
उनचासवाँ अध्याय समाप्त ४६॥ 
HOC 
अथ पञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 
शिव उवाच। | 
प्रे वे गहने देवि! तेलकारोऽबसतुरा। 


महाधनाव्यो वे देवि ! कोरिद्रन्येण संयुतः ॥ १ ॥ 
शिवजी बोले-हे देवि ! प्राचीन समय में गहनपुर में एक 

तेली रहता था, वह महाधनी अर्थात्‌ करोड़पति था ॥ १॥ 

तस्य च ख्रीडयं चासी ज्ज्येष्ठाया वे विषं द॒दौ । 

` कनिष्ठा च गृहे तस्य गृहिणी धर्मचारिणी ॥ २ ॥ 
और उसकी दो ख्ियाँ थीं, तथा बढ़ी ख्री को उसने बिष दे 

दिया और छोटी खरी धर्माचरण से गृहकार्य करती थी ॥ २ ॥ 

एवं बहुगते काले तैलकारस्य वे शिवे ! । 

मरणं तस्य वे जातं यमद्तेर्यमाञ्चया ॥ ३॥ 

महाकटाहे नरके निक्तिप्तश्च सुदारुण । 

तत्र च बहुधा पीडा नाना नरकयातना ॥ ४ ॥ 
हे शिवे ! इस तरह बहुत समय बीत जानेपर जब उस तेली की 

मृत्यु हुई तो यमाज्ञा से उनके दूत महाकटाह घोर नरक में वास दिये 

आर वहाँ पर वह अनेक प्रकार से नरक के दुःखों से पीड़ित हुआ २-४ 


त्रिशत्सह्तं वे वर्ष तीत्रदुःखं च जायते । 
भुक्तं नरकजं दुःखं योनि सर्पस्य वे शिवे ॥ ५ ॥ 





१६६ कर्म विपाकसंहिता 
और तीस हजार वर्ष तक उसने कठिन दुःखों का भोग किया 
फिर नरक के दुखों को भोग कर सर्प की योनि में उत्पन्न हुआ५ 
ग्रप्रत्व झुक्ङुटत्वं वे & योनी च तदागतः 
मानुषस्य च व योन्यां जातः खलु वरानने ! ॥६॥ 
उसके वाद्‌ क्रमशः ग्रध और मुग की योनियों में भोगता 
हुआ फिर मनुष्य की योनि में जन्म लिया ॥ ६ ॥ 
धनधान्यसमायुक्तो गशुणज्नञो ज्ञानवानपि। 
ततो वे तस्य मरणं गङ्गायां देव्यभूत्पुरा ॥ ७॥ 
हे देवि ! धनादि से सम्पन्न गुणी और ज्ञानो हुआ, और 
पहले गङ्गा में उसकी मत्यु हुई थी इसलिये उस पुण्य के प्रभाव 
से धनिक हुआ ॥ ७ ॥ 
तत्पुण्येन महादेवि ! मानुषो धनवानभूत्‌ । 
तेलकारो यतः पूर्व ज्येये च विषं ददो ॥ ८ ॥ 
तत्पापेन च भो देवि ! पुत्रो नेव प्रजायते । 
बहुरोगेण संयुक्ता भार्या कष्टयुता सदा ॥ ६ ॥ 
आर उस तेली ने पूव में अपनी ज्येष्ठ स्त्री को विष दिया 
था, उस पाप के फल से पुत्र नहीं हुए और स्त्री सहित रोग से 
सदैव दुःखी रहता था ॥ ८-६ ॥ 
अथ शान्ति प्रवक््यामि श्रृणु देवि | सविस्तरम्‌ । 
यृहवित्ताष्टमं भागं पुण्यकार्यं करोतु सः ॥१०॥ 
हे देवि! अब उसकी शान्ति को कहता हूँ सविस्तार सुनो, 
गहस्थ अपने धन का आठवाँ भाग पुण्यकाय में व्यय करे ॥१०॥ 
गायत्रीसूलमन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ । 
हवनं तद्दशांशेन माजनं तपणं तथा ॥ ११ ॥ 
और गायत्री सूल सन्त्र से एक लक्ष जप और उसके दशांश 
हवन, तपण तथा माजन करावे ॥ ११ ॥ 


पश्वाशत्तमो अध्याय डं १६७' 
त्यम्बळेति च मन्त्रेण दशायुतजपं पुनः । 
दशवणं ततो दद्यात्कृष्माण्डं रत्रसंयुतस्‌ ॥१२॥ 


फिर ज्यम्बक मंत्रसे एक लच जप और दशवण की गौवों का 
दान तथा रलपूरित कुष्माण्ड का दान करे ॥ १२ ॥ 


काश्यां वे ग्रहणे दद्यात्पल्या सां महडूनम्‌ । 
कार्तिके माघवेशाखे प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ ॥१२॥ 
और काशी में ग्रहण के समय श्री पुरुष दोनों प्रचुर द्रव्य दान 
करें तथा कारिक, भाव और वैशांख मासमें प्रातःकाल स्नान करे? ३. 
तिलधेडुं ततो दत्ता सद्यः पापात्रघुच्यते । 
एवं इते न सन्देहो वंशलाभो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥१४॥ 
और यदि तिल धेनु का दान करे तो शीघ्रही पाप से छूट जाय, 
इस प्रकार के विधान से अवश्य पुत्र लाभ हो इसमें संशय नहीं॥१४॥ 
कन्यकाजननी यापि सापि पुत्रवती भवेत्‌ । 
सृतवत्सा लभेत्पुत्रं चिरञ्जीविनसुत्तमस्‌ ॥१५॥ 
रोगासघुच्यते शीघ्र ज्वरो नेव प्रजायते ॥१६॥ 
एवं जिस स्री को केवल कन्या ही होती हों वह भी पुत्रवती 
हो तथा स्रतवत्सा भो उत्तम चिश्ञ्जीवि पुत्र पावे और शीघ्र रोग भी 
छूर जाय तथा ज्वर कभी भी न आवे ॥ १५-१६ ॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती शिवसम्वादे 
उत्तरानचत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


पचासवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५० ॥ 





१६८ कम विपाकसंदिता 
अथेकपच्चाशत्तमोच्ध्यायः । 
शिव उवाच । 


गयापुर्या पुरा देवि ! ह्मणो ऽध्यवस स्मये । 
वेदकर्मपरिभ्रष्टो मद्यपानरतः सदा ॥ १॥ 
स्तेयवेश्यासु संगामी स प्रतिग्रहवानपि। 
वयः सवं गतं चेत्थं वृद्धे जाते स्तः स वे ॥ २॥ 
शिवजी ने कहा--हे देवि ! पहले समय में गया में एक 
ब्राह्यण रहता था, वह वेद कर्म से च्युत सदा मद्यपान करने वाला, 
चोर, वेश्यागामी और प्रतिग्रह(निषिद्ध दक्षिणा)ग्राही था । इस प्रकार 
सब अवस्था बीतजाने पर इद्धावस्था में उसकी मृत्यु हो गई॥१-२॥ 
यमदूतो महाधोरे कटाहनरकेऽक्षिपत्‌ । 
लक्षत्रयमितं देवि ! भुक्तं नरकजं फलम्‌ ॥ ३ ॥ 
तब यमदूत महाघोर नरक में लेजाकर रख दिये और उसमें 
तीन लाख वर्ष दुःखों को भोगता रहा ॥ ३ ॥ 
चाणूरस्य कुले जन्म ततः प्रेतोऽगमत्पुरा । 
बिडालत्वं ततो यातः फल्युतीर्थे सृतः स वे ॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ क्रमशः चाणर इल में उसके बाद प्रेत योनि में फिर 
बिल्ली की योनि में जन्म लिया और फल्गू तीथ में मर गया ॥४॥ 
युनर्माचुषयोनित्वं मध्यदेशे सुरेश्वरि ! । 
कन्यकाजननी भार्या शरीरे सततं ज्वरः॥ ५ ॥ 
फिर मध्यदेश में मनुष्य योनि में उत्पन्न हुआ, उसकी स्री 


कन्या को हो माता हुई और शरीर में सर्वदा ज्वर रहता था॥५॥ . 


चिन्तोडिग्नः सदा देवि ! बहुदुःखेन पीडितः । 
अस्य शान्ति श्रणुष्वादो यतः पापच्तयो भवेत्‌ ॥६॥ 


~ 


हड... 
nny, 
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हे देवि ! वह सदा चिन्ता से उछ्विग्न और दुःख से पीड़ित 

रहता था, पहले इसकी शान्ति सुनो जिससे पाप क्षय हो ॥६॥ 
केशवस्यार्चनं चादो साधूनां सेवनं सदा । 

ब्राह्मणे हढभक्तिश्च दाने वे भोजने तथा ॥ ७॥ 

सर्वे प्रथम विष्णु भगवानका पूजन और सर्वदा साधुओं की 

सेवा करनी चाहिये ब्राह्मणों में दृढ़ भक्ति हो एवं दान तथा 

भोजन में भी श्रद्धा हो ॥ ७॥ 

गां सवत्सां ततो दद्याइिप्राय प्रतिवत्सरम्‌ । 


श्रवणं विष्णुशास्रस्य हरिवंशश्रुति तथा ॥ = ॥ 
और सबत्सा गौवों का दान ब्राह्मण को प्रतिवर्ष करे, तथा , 
विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण को सुने ॥ ८ ॥ 
, एवं छते न सन्देहो बहुपुत्रः प्रजायते । 
रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति काकवन्ध्या च पुत्रिणी ॥६॥ 
इस विधिको करने से अधिक सन्तान होते हैं ओर सब रोगों का 
जाश हो जाता हे तथा काकबन्ध्या भी पुत्रवती होतो है ॥६॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
उत्तरानच्तत्रस्य चतुर्थवरणप्रायञश्चितकथनं 
नामेकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
इक्यावनवाँ आध्याय समाप्त ॥ ५१ ॥ 


खथ हविपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
शिव उवाच । 
` स्वर्णकारोऽवसेद्देवि ! पुरे भोजकटे तथा । 
खली तस्यासीन्महादुष्टा परपुंसिरता सदा ॥ १ ॥ 
शिवजी योले-हे देवि ! भोजकट नाम नगर में एक सोनार 


१७० कम विपाकसं हिता 
निवास करता था, उसकी स्री सर्वदा पर पुरुषों से प्रेम करने 
वाली महादुष्टा थी ॥ १ ॥ 
तद्गृहे वेश्य एकोऽपि ह्यागतो धनसंयुतः । 
तयोः प्री तिरभूद्देवि! स्वर्णकारकगेश्ययोः ॥ २ ॥ 
ओर उसके घर एक धनिक वैश्य आया तथा सोनार और 
वैश्य उन दोनों में परस्पर प्रीति हो गयी ॥ २ ॥ 
व्यापारार्थं गृहीतं तु गेश्यस्वर्णं तदा प्रिये । 
पलं शतमितं देवि ! विक्रयं चाकरोस्किल ॥ ३ ॥ 
हे प्रिये ! उस सोनार ने व्यापार के लिये सौ पल सुवर्ण 
वैश्य से लिया ॥ ३ ॥ 
स्वर्णकारस्य या पत्नी सुन्दरी ङुलटापरा । 
प्रीत्या तदाऽभजत्पत्री नेश्याय धनिकाय गे ॥४॥ 
और स्वर्णकार की जो स्री थी वह परम सुन्दरी और इलटा 
थो तथा धनिक वैश्य से वह पलि के समान प्रेम करने लगी।।४॥ 
एवं बहुगते काले नेश्यस्य मरणे सति। | 
पश्चान्सृतस्तदा सोऽपि स्वर्णकारो वरानने ! ॥५॥ 
इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर वह. वैश्य मर गया 
आर वाद को उस सोनार की भो मृत्यु हो गयी || ४ ॥ 
उभो च नरके प्राप्ती बहुकालं तु दोषतः । 
युगैकसंमितं देवि ! भुक्वा नरकयातनास्‌ ॥ ६ ॥ 
पश्चातु वे दोनों नरक में गये और अपने कर्मानुसार एक युग 
पर्यन्त नरक यातनायें भोगते रहे ॥ ६ ॥ 
नरकान्निःसृतौ तो तु शुनो योनि तदा गतो । 
पुनर्वृषभयोनि च नरयोनिस्ततोऽभवत्‌ ॥ ७॥ 
पुनः वे दोनों नरक से निकल कर कुत्ते की योनि में उत्पन्न: 
हुए बादको वैलकी योनिमें जाकर फिर मलुष्य यो निमेंजन्मलिये।७ 
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महद्धनेः समायुक्तो देशे पुण्यतमे शुभे। | 
पूनेजन्मप्रसङ्गेन स गेश्यः पुत्रतां गतः ॥ = ॥ 
धन-धान्य से युक्त पवित्र देश में जन्म लिये और पूर्वजन्म 
के सम्बन्ध से वैश्य ही पुत्र हुआ ॥ ८ ॥ 
भार्या तस्य तु भोदेवि ! या पुरा व्यभिचारिणी । 
पुत्रीत्पचिस्तदा तस्यां मरणं शीप्रमाप्चुयात्‌॥ ६ ॥ 
और प्रथम जो व्यभिचारिणी उसको स्री थी वह स्री हुई और 
उसका पुत्र होकर शीघ्रही मर गया ॥ 8 ॥ 
शरीरे महती पीडा सततं चिन्तया युतः । 
अस्य शान्ति प्रवद्यामि यथोक्तं श्रृणु वस्लभे!॥ १०॥ 
आर वह शरीर को पीड़ा से सर्वदा चिन्तित रहती थी, और 
इसको यथोक्त शान्ति कहता हूँ-सुनो ॥ ०१ ॥ 
० ८! ९ 
ग्ृहविचाष्टमं भागं पुण्यकाय च कारयेत्‌ । 
जातवेदेति मंत्रेण पंचायुतजपं तथा ॥ ११॥ 
अपने गृह के धन के आठवें भाग से पुण्य काय करावे और 
“जातवेदसे” इस मंत्र से पचास हजार जप करावे ॥ ११ ॥ 


दशांशं हवनं कुर्याचपेणं मार्जनं तथा । 
पापशांत्ये च भोदेवि ! भोजयेद्बाह्मणाञ्डतमा। १२॥ 


आर उसके दशांश क्रमसे हवन तपण माजेन तथा सौ 
ब्राह्षणों को भोजन पापशान्ति के निमित्त करावे ॥ १२ ॥ 


गोदानं च विशेषेण शब्यादानं तथा प्रिये । 
प्रतिमां कारयेद्देवि सुवर्णस्य तदा प्रिये ॥१३॥ 
एकादशपलेनेंव रचितां वस्रभूषिताम्‌। 
पूजयेड्विथिवद्देवि ! मंत्रेणानेन गै शिवे ॥ १४ ॥ 


हे प्रिये! और विधिपूर्वक गोदान, शय्यादान और ग्यारह 
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पल (५४ तोले ) सुवणकी प्रतिमा निर्माण कराकर उसे वर्त्राभूषणों 

से अलंकृत करके इन मंत्रों द्वारा पूजन करे ॥ १३-१४ ॥ 

श्रीविष्णी पुणडरीकाच भुवनानां च पालक । 

चन्दनैः प्रतिमां दिव्यां पूजयामि गृहाण भो ॥१५॥ 
हे श्रीविष्णो पुण्डरीकाक्ष सब अुवनों के पालनकर्ता चन्द- 

नादि से पूजित इस प्रतिमा को आप ग्रहण करें ॥ १४ ॥ 


नरसिंहाय नमः पादयोः । गाविन्दाय नमः उदरे । 
विश्वजिते नमः कव्यास्‌ । अनिरुद्धाय नमः उरसि। 
शितिकण्ठाय नमः कण्ठे। वेनतेयाय नमः शिरसि। 
असुरध्वंसनाय नमः चक्रे । तोयात्मने नमः शह्के । 
वेकुण्ठाय नमः गदायाम्‌। सर्वात्मने नमः पद्मे। 
भो किरीटिन्महादेव शंखचक्रगदाधर। 
पापं मया कृतं पूर्वं तत्तमस्व दयानिधे ॥१६॥ 
ततः प्रदक्षिणां कुर्यात्पत्या सह वरानने । 
प्रतिमां पूजितां चेव जाणाय समर्पयेत्‌ ॥ १७॥ 
मैंने पूर्व जन्म में जो दुष्कर्म किया है उसे चमा करें पूजन 
के बाद इस प्रकार प्राथना करे और खरी सहित उस प्रतिमा की 
प्रदक्षिणा करके उसे ब्राह्मण को समर्पित करदे ॥ १६-१७ ॥ 


एवं कृते तदा देवि! पुत्री भवति नान्यथा । 
रोगाः सवें क्षयं यान्ति नात्रकार्य्या विचारणा॥१८॥ 


हे देवि ! ऐसा करने से पुत्र की प्राप्ति और सव रोगों का 
नाश हो जाता हे इसके करने में विचार न करे ॥ १८ ॥ 


इति श्रीकर्म विपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्बादे 
हस्तनक्षत्रस्य प्रथमचरणप्रायश्रित्तकथनं 


नाम डिपश्चाशचमो ऽध्यायः ॥५२॥ 
वाबनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५२ ॥ 
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अथत्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
वंगदेशे महादेवि ! केशवं नाम वे पुरस्‌ । 
खडगनामेति विख्यातो नापितो वसति प्रिये ॥१॥ 
शिवजी बोले--हे देवि ! वंगदेश में और केशव नामक 
नगर में खडगनाम का एक नाई निवास करता था ॥ १॥ 
महाधनसमायुक्तो भाग्यवान्‌ देवपूजकः 
तस्य पत्नी विशालाक्ती लीलानाम्नीति विश्रता॥२॥ 


वह भाग्यशाली, धनिक और देवपूजक था, उसकी स्री 
कमल के सदृश नेत्रवाली और लीला नाम की थी ॥ २ ॥ 


तस्यां पुत्र्यं जातं नापितस्य तदा प्रिये । 
एको द्यूतपरः पुत्रो . डितीयश्चोरसंमतः ॥ ३ ॥ 


हे प्रिये ! उस नाई के दो पुत्र उत्पन्न हुये उनमें से एक तो 
जुआड़ी दूसरा चोर हुआ ॥ ३॥ 


परख्रीलम्परो देवि ! नापितस्य च वै सुतः । 
ज्येष्ठपुत्रस्य या भार्या पुंश्चली चातिसुन्दरी ॥ ४॥ 


और उस नाई का पुत्र परख्नी से प्रेम करता था और बड़े पुत्र 
को सत्री कुलटा तथा सुन्दरी थी ॥ ४॥ 


नापितं प्राभजत्सा तु श्वशुरं खडगनामकम्‌। 


एवं बहुगते काले तस्य सृत्युरभूत्तदा ॥ ५ ॥ 
बह अपने खडग नामवाले श्वसुर के साथ दुष्कमं कराती थी 
इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर वह नाई सर गया ॥ ५॥ 


तदा पत्नी सती जाता नापितस्य चिताग्निना । 
सत्यलोकमभूद्देवि ! भार्यया सहितस्य वे ॥६॥ 
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हे देवि! और उस नाई की ख्री अपने पति के साथ चिताग्नि 
में सती होकर पतिके साथ स्वर्ग को चली गई ॥ ६ ॥ 
युगमेकायुतं देवि ! सत्यलोकेऽवसत्तदा । 
ततः पुण्यच्तये जाते पुनर्मानुषतां गतः ॥ ७॥ 


और एक युग तक सत्य लोक में निवास कर जत्र पुण्य 
नष्ट हुआ तो मजुष्य योनि में उत्पन्न हआ ॥ ७॥ 


धनधान्यसमायुक्तो ह्यपुत्रश्च सुशोभने । 
पञ्च कन्याः प्रजायन्ते व्याधिस्तस्य प्रजायते ॥८॥ 


वह धनादि से युक्त और पुत्र रहित हुआ, तथा उसे पाँच . 
कन्यायें हुई और रोगी हुआ || ८ ॥ 


अस्य शान्त प्रवक्यामि पूर्वपापच्णयं यतः । 
गृहविताष्टम॑ भागं बाह्मणाय समर्पयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
अब इसकी शान्ति कहता हूँ जिससे कि पूर्व पापों का क्षय 
हो, अतः अपने धनका आठवाँ भाग ब्राह्मण को समर्पित करे ॥६॥ 
गायत्रीसूलमन्त्रेण लच्षजाप्यं च कारयेत्‌ | 
हवनं तद्दशांशेन तर्पणं मार्जनं तथा ॥१०॥ 
अर गायत्री मूल मंत्र से एक लाख जप और उसके दशांश 
हवन, तपण तथा साजन करावे ॥ १० ॥ 
वारिकाकूपमागांश्च तडागं चेव कारयेत्‌ । 
तुलसीसेवनं नित्यमेकादश्यां त्रतं ततः ॥११॥ 
और मार्गमें वाटिका, छुआँ, तालाब आदि निर्माण कराकर 
नित्य तुलसी बृक्षका सेवन आर एकादशी त्रतको कर ॥ ११ ॥ 
वृन्ताकं सूलिकां चेव न भोक्तव्यं कदाचन । 
दशवणा ततो दद्याद्धरिवंशश्रात तथा ॥१२॥ 
बृन्ताक ( बैंगन ) और मूली न खावे और दशबण की 
गौवोंका दान करे तथा हरिवंश पुराण सुने ॥ १२ ॥ 


TS वामा 
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एवं कृते न सन्देहः पुत्री भवति तस्य ने । 


कन्यका नेव जायन्ते वन्ध्यात्वं च प्रशाम्यति ॥१३॥ 
इसके करनेसे अवश्य पुत्र उत्पन्न होता हे और कन्या नहीं 


होती तथा वन्ध्यादोप भी शमन हो जाता हे ॥ १३ ॥ 


रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति काकवन्ध्या लभेत्सुतम॥ १४॥ 
और सब व्याधियोंका नाश तथा काकवन्ध्याको भी पृत्रहोवे ॥१४॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वांदे 
हस्तनक्षत्रस्य डितीयचरणप्रायश्चिचकथनं 
नामत्रिप्षशत्तमो5ध्यायः ॥ ५३ ॥ 
तिरपनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५३ ॥ 


अथ चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
कौशिक्या दक्षिणे कूले कारुको न्यवसलजिये । 


विष्णुभक्तिरतो नित्यं छषिकमंसु तत्परः ॥ १ ॥ 
शिवजीने कहा--हे प्रिये ! कौशिकी नदीके दक्षिण तट पर 


'एक कारुक निवास करता था, वह विष्णुभक्त सदा कृषिकर्म को 
'करनेवाला था ॥ १ ॥ 


चनं तु सञ्चितं देवि ! कार्पण्यं पुण्यवजितम्‌। 
'एकस्मिन्समये रात्री क्षेत्रे व्याघ्रेण गे इतः ॥ २॥ 
उसने धन तो संचय किया किन्तु कार्पण्यतासे. दान नहीं 


-करता था, एक समय उसे खेतहीमें बाघने मार दिया ॥ २॥ 


यभदूतेर्महाधोरे रीरवे पातितस्तदा। 
बृष्ठिवर्षसहलाणि भुक्त्वा नरकयातनास्‌॥ ३॥ 
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ततः कर्मवशाद्देवि ! विडालत्वं ततो गतः । 


पुनः कुक्कुय्यो निवें शृगालत्यं ततोऽभवत्‌ ॥ ४॥ 
पश्चात्‌ यमदूतोंने उसे घोर नरक में डाल दिया और साठ 
हजार वर्ष नरक यातनायें भोगकर फिर कर्मानुसार बिल्ली, झुगा, 
शृगाल इन योनियोंमें क्रमशः भोगता हुआ ॥ ३-४ ॥ 
पुनर्मानुषयोनिश्च॒ मध्यदेशे वरानने ! । 
पुत्रकन्याविहीनश्व अशोरोगेण पीडितः ॥ ५॥ 


फिर मध्यूदेश में मनुष्य योनिमें उत्पन्न हुआ, और सन्तान 
रहित तथा अश (बवासीर) रोगसे पोड़ित हुआ ॥ ५ ॥ 


अस्य शान्ति प्रवच्यामि पूर्गपापविशुद्धये । 


सूयमाराधयेन्नित्यं ब्रतं सूर्यस्य वासरे ॥ ६॥ 
इस पूर्व पाप शुद्विके लिये शान्ति कहता हूँ--नित्य सूर्यकी 
आराधना और रविके दिन उनका व्रत करे ॥ ६ ॥ 
गायत्रीसूलमन्त्रेणए दशायुतजपं तथा । 
प्रयागे नियतः स्नाने माघगेशाखकात्तिके ॥ ७॥ 
ओर गायत्री सूल मन्त्रसे एक लक्ष जप करावे तथा नियम 
से प्रयागमें कार्तिक, माघ, वैशाख इन मासोंमें स्नान करे ॥७॥ 


भूमिदानं ततो देवि! वित्तशाठ्यं न कारयेत्‌ । 

गोमिथुनं ततो दद्यात्सर्वालङ्कारभूषितम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे देवि ! पश्चात्‌ भूमि दान करे और इसमें शठता न करे 

तथा वस्राभूषणोंसे अलंकृत जोड़े गौबोंका दान करे ॥ ८ ॥ 


कूष्मांडं नारकेल्च पंचरत्रसमन्वितम्‌ । 
गङ्गामध्ये प्रदातव्यं तुलसीपत्रसंयुतस्‌ । 
मालस्य रचना कार्या स्वर्णदशपलेः शुभा ॥ ६ ॥ 
विधिपूर्वां विशेषेण विविधं गंधचचितम्‌ । 
आचार्याय ततो दद्यात्‌ सगपापविशुद्धये ॥१०॥ 
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* और सफेद कोहँड़ा या नारियलमें पञ्चरत्न भर कर तुलसी 
पत्र सहित गद्जाके मध्यमें दान करे । तथा दशपल सोनेकी माला 
बनवाकर विधिपूर्वक गन्धादिसे पूजा करके सम्पूर्ण पाप शुद्धिके 
निमित्त आचार्य को देवे ॥ &-१० ॥ व 
पुरश्च जायते देवि ! कन्यका नेव जायते । 
सर्भे रोगाः क्षयं यान्ति वन्ध्यात्ञं च प्रणश्यति। 
काकवन्ध्या लभेत्पुत्रं सृतवत्सा च पुत्रिणी ॥१ शा 

हे देवि ! इस विधानसे केवल पुत्र ही होता है कन्या नहीं, 
तथा सय रोग और बन्ध्या दोष भी छूट जाता है, और काकवन्ध्या 
तथा सृतवत्साको भी पुत्र ग्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 


अधनो धनमाप्नोति नात्र कार्या विचारणा ॥१२॥ 
और निर्धन मनुष्य भी धन ग्राप्त कर सकता है इसमें 
संशय नहीं॥ १२ ॥ 
इति श्रीकमंदिपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
हस्तनक्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनं नाम 
चतुः पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 
चौवनबाँ अध्याय समाप्त ॥ ४४ ॥ 
अथ पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 
शिव उवाच | . 


इस्तिनानगरे कञश्चित्कायस्थो वसति प्रिये । 
केवलेति समाख्यातस्तस्य स्री कमला शुभे ॥ १॥ 
शिवजी बोले--हे ग्रिये ! हस्तिनापुरमें केबल नामका एक. 
जातिका कायस्थ रहता था कमला नामकी उसको स्रो थी ॥१॥ 
महाथनसमाथुक्तो मद्यपानरतः सदा। 


 वेश्यासुरतसंतृ्तो बाह्मणस्य विदूषऊः ॥ २ ॥ 
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वह बड़ा धनी तथा सदैव मदिरा पीनेवाला और वेश्यागामी 
ब्राक्मणोंका निन्दक था ॥ २ ॥ 
शकस्मिन्समये देवि ! कश्चि द्विप्रः समागतः । 
गङ्गाजलसमायुक्तं याचितं तेन भोजनस्‌ ॥ ३ ॥ 
हे देवि ! एक समय उसके यहाँ कोई ब्राह्मण आया और 
उसने गङ्गाजलसे युक्त भोजनकी याचना किया ॥ ३ ॥ 
तच्छत्वा देहजक्रोधाद बराह्मणं निरभर्त्सयत्‌ । 


ताडितो भत्सितस्तेन विषं पित्वा डिजो सृतः॥ ४ ॥ 

उसका यह वाक्य सुनकर क्रोधके आवेशसे कायस्थने 
उसकी भर्त्सना को ओर उस त्राह्मणसे वह अपमान नहीं सहा 
गया जिससे विष खाकर मर गया ॥ ४ ॥ 


. ततो बहुगते काले मरणं तस्य चाभवत्‌ । 

तस्य पत्नी सती जाता तददिने च वरानने ॥ ५ ॥ 
आर बहुत समयके वाद कालान्तरमें उमं कायस्थ की भी 

मृत्यु हुई और उसकी स्री भी उसी दिन सती हो गई ॥ ४ ॥ 

बहुन्यव्दसह्ताण सत्यलोकेऽवसत्तदा । 

सौख्यानि बहुधा तत्र प्रभुक्तानि वरानने ॥ ६॥ 
अतः उसे सत्य लोक प्राप्त हुआ कई हजार वपं पयन्त - 

अनेक प्रकारके सुखका उपभोग करता रहा ॥ ६ ॥ 

ततः पुण्यक्षये जाते माचुषत्वं पुनगंतः । 

धनधान्यसमायुक्तो विश्रवंशे प्रजायते ॥ ७॥ 
जब पुण्य नष्ट हो गया तब फिर मनुष्य शरीरसे और 

थनादिसे युक्त ब्राह्मण कुलमें उत्पन्न हुआ ॥ ७ ॥ 

जाताश्च बहवः पुत्रा गोराङ्गप्रियदशनाः 

गुणज्ञा रूपसम्पन्ना म्रियन्ते प्रीतिबद्धबा ॥ = ॥ ` 
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और उसे बहुत पुत्र गौराङ्ग वदन दशनीय रूप गुणोंसे 
युक्त प्रेम करनेवाले उत्पन्न होकर मर गये ॥ ८ ॥ 
हो पुत्रौ शीलसम्पन्नो चोडाहेन समायुतो । 
पितुः कमवशादेवि ! ब्रह्महत्या. पुरा यतः ॥ ६ ॥ 
राजरोगसमायुक्तो जायागभों विनश्यति ! 
अस्य शान्ति प्रवक्ष्या मि शृणु देवि ! पतित्रते॥१०॥ 
हे देवि ! उसके दो पुत्र शील सम्पन्न और विवाहित जो कि 
पिताके पूवकी त्रह्महत्याके दोषसे राज रोगी (यक्षमा) हो गये तथा 
उनकेख्नी कागर्भ नष्टहोगया, अबइसकी शान्ति कहता हूँ सुनो&-१० 
विष्णोरराटमंत्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ । 
दशांशं हवनं झुर्यात्तपणं मार्जनं तथा ॥११॥ 
“बिष्णोरराट--”. इस मंत्रसे एक लाख जप तथा दशांश 
हवन, तर्पण और मार्जन करावे ॥ ११ ॥ 
वित्तस्य च षडंशं च ब्राह्मणे दानमाचरेत्‌ । 
वापीकपतडागानि पथि मध्ये च कारयेत्‌ ॥१२॥ 
और अपने धनका छठवाँ भाग ब्राह्मणको. दान करदे तथा 
भाग में वावली, झुआँ, पोखरा इन सबका निर्माण करावे ॥१२॥ 
गामेकां कपिलां दयात्सवत्सां वत्रभूषिताम्‌ । 
सुवणेस्य कृतं विग्रं पलपञ्चदशस्य तु ॥१३॥ 
आर व्यायी हुई एक कपिला गो वस्रआभ्ूपणों से विभूषित 


करके ब्राह्मण को दान दे, तथा ब्राह्मण की मूर्ति पन्द्रह पल सोने 
को बनवावे ॥ १३ ॥ 


दद्याडिप्राय विदुषे सर्वप्राणिरताय वै। 
इरिवंशश्रतिं देवि ! विधिपूर्वं च कारयेत्‌ ॥१४॥ 


हे देवि! उस प्रतिमा को सवश्रेष्ठ वेदज्ञ ब्राह्मण को देवे 
ओर विधि से हरिवंश पुराण को सुने ॥ १४॥ 


१८० कम विपाकसंहिता 


पुत्रश्च जायते देवि ! गर्भपातश्च शाम्यति । 
काकवन्ध्या लभेत्पुन्नं निश्चयो नात्र संशयः ॥१५॥ 
तब पुत्र हो, गभ पात जनित दोष भी न रहे, और काक- 
बन्ध्या भी पुत्र प्राप्त करती हे-इसमें सन्देह नहीं ॥ १५ ॥ 
पुत्राणां मरणं देवि ! पूर्वपापप्रसंगतः । 
प्रायश्चित्तं विना देवि! कुतःशान्तिमवाप्लुयात॥ १ ६॥ 
हे देवि ! पूर्व कृत पापसे पुत्रों का सरश होता हे और प्राय- 
श्रित्तके विना शान्ति कैसे होगी ? श्रतःशान्त्य थंप्राय श्रित करे॥१६॥ 
इति कर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
हस्तनचत्रस्य चठर्थचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नाम पञ्चपद्चाशत्तमोऽभ्यायः॥। ५५ ॥ 
पचपनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५४ ॥ 
अथ षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
गयापुर्यां महादेवि ! क्षत्री ह्ोकोऽवसत्पुरा । 
कुकर्मणि रतो नित्यं धनाब्यः झपणः शठः ॥ १ ॥ 
शिवजी बोले-हे देवि ! प्राचीन समय गयामें एक क्षत्रिय 
रहता था और उसकी प्रवृत्ति सदा कुकर्म. में थी, बह धनिक होते 
हुए भी कृपण था ॥ १॥ 
स्री भवेच्चञ्चला तस्य डो घुत्रो च वरानने! 
कन्या चेका विशालाक्षी जाता तस्यां वरानने ॥२॥ 
उद्ठाहिता तदा देवि ! कन्यकाव्यभिचारिणी । 


महिषीपत्रघातं च प्रत्यब्दमकरोलिये ॥ ३ ॥ 
उसकी स्री चंचल स्वभावकी थी ओर उसे दो पुत्र तथा एक 


LE 
क्ट 
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सुन्दर पुत्री हुई और उसका विवाह होने पर वह दुष्कम में प्रवृत्त 
होगई । हेग्रिये ! बहग्रत्येकवर्ष भेंसेकावलिदान कियाकरताथा।।२-३॥ 
अनेनव प्रकारेण वयः सर्वं चयं गतम। 
ततः सर्पेण वे दंष्टस्तस्य सृत्युरभत्तदा ॥ ४॥ 


आर इस प्रकार अवस्था व्यतीत होने पर सर्प काटने से उसकी 
मृत्यु हो गई ॥ ७ ॥ 


य॒मद्तेर्पहाघोरे निक्षिप्नरो नरकार्णवे । 
त्रिसततिसहसाणि वर्षाणि च वरानने ! ॥ ५ ॥ 
तव यभदूतों ने घोर नरक समुद्र में डाल दिया और वह 
पतहचर हजार वपं पयन्त उसमे भागता रहा ॥ ५ ॥ 
सुकत्वा कष्ट विशालाचि गर्भत्वं च ततो गतः 
मध्यदेशे विशालाक्षि नरजन्मा च क्षत्रियः ॥ ६॥ 
पुत्री न जायते देवि ! पूवपापाबुसारतः । 
कन्यका रजसा युक्ता विधवा जायते प्रिये ॥ ७॥ 
हे विशालाचि ! नरक के कष्टों को भोग कर फिर मध्य 
देश में एक क्षत्रिय इल में उत्पन्न हुआ किन्तु पूर्वपाप के कारण 
त्र नहींदुएओर युवावस्था में ही उसकी कन्या विधवा होगई।६-७। 
महिषीपुत्रधातेन रोगोतपत्तिश्च जायते। 
अस्य्‌ पापस्य शान्त्यर्थं पुण्यं शृणु वरानने ॥ = ॥ 
ओर महिषी पुत्र [ भेंसे ] के घात दोप से शरीर में रोग 
हो गया, अब इस पाप के शान्स्यथ पुण्य कहता हुँ सुनो ॥ ८॥ 
स्ववित्तस्याष्टमं भागं बराह्मणाय ददेत वे । 
एकां कृष्णां च गां देवि! स्वर्णशृङ्गीं सवत्सकास्‌ ॥६॥ = 
हे देवि ! अपने धन का आठवा भाग द्रव्य तथा सोने से 
सढ़ी हुई सींग वाली व्यायी एक कृष्णा गो ॥ 8 ॥ 
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सवेलचणसंपन्नां स्नमुक्तादिभूषिताम्‌ । 


बाणाय तदा दद्याच्छय्यांदानं विशेषतः ॥१०॥ 
सब लक्षणों से युक्त वद्धादि से अलंकृत करके ब्राह्मण को 
दान दे और सब वस्तुओं सहित शय्या दान भी करे ॥ १०॥ 
गायत्रोजातवेदाभ्यामयुतं जपमाचरेत्‌ । 
हवनं तहृशांशेन तपंणं मार्जनं ततः ॥११॥ 
आर गायत्री मंत्र तथा “जात वेदसे” मंत्र से दश आयुत 
जप कराकर उसके दशांश हवन, तर्पण तथा मार्जन कराये ॥११॥ 
. पथिमध्ये वरारोहे पञ्चवरक्तस्य वाटिकाम्‌ । 
कारयेडिभवेनेव विष्णुत॒त्ञादिभिवंताय ॥१२॥ 


हे वरानने ! और माग में पाँच दक्ष की एक वाटिका लगावे 
जिसमें एक पीपल का भी वृक्ष हो ॥ १२ ॥ 


भोजयेद्देवि ! षट्षण्िब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ । 
निष्कत्रेयसुवणस्य प्रतिमां वस्रभूषितास्‌ ॥१३॥ 
ाझणाय ततो दद्याद्दिष्णुभक्ताय छुन्दरि । 
एवं कृत्वा विशालाक्ति धूर्वजन्मङ्छतं च यत्‌ ॥१४॥ 
पापं प्रणाशयेद्देवि ! नात्र कार्या विचारणा । 


काकवन्ध्या च या नारो लभते एुत्रयुत्तमस्‌ ॥१५॥' 


पुत्रश्च जायते देवि ! सुरूपेण समन्वितः । 
रोगाः सर्वे कषयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥१६॥ 
हे देबि ! और वेद में पारङ्गत ऐसे छाट ब्राह्मणों को 
भोजन करावे तथा तीन निष्क प्रमाण की सुवणंमूर्ति वस्र से 
विभूषित कर विष्णु भक्त अर्थात्‌ वैष्णव ब्राह्मण को दे ऐसा करने 
से पूर्व जन्म के सब पाप नष्ट हो जाते हैं इसमें संदेह नहीं और 
काकवन्ध्या खरो भी उत्तम सन्तति प्राप्त करती है ॥१२-१४-१५॥ 


ca 
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सृतवत्सा लेभेत्पुत्न॑ चिरज्ञीविनमुत्तमम्‌ ॥१७॥ 
ओर सुन्दर पुत्र उत्पन्न होते हैं तथा सव रोग भी नष्ट होते 
हैं और मतवत्साको भी उत्तम चिरंजीवि पुत्र होता है ॥१६-१७॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
चित्रानक्ष॑त्रस्य प्रथमचरणप्रायश्चित्त कथनं 
नाम षट्पज्चाशत्तमोउध्यायः ॥ ५६ ॥ 
छप्पनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ५६ ॥ 
अथ सप्तपंचाशत्तमोब्ध्यायः । 
शिव उवाच । 
पुण्येन जायते पुत्रः पुण्येन लभते श्रियम्‌ । 
पुण्येन रोगनाशः स्यात्‌ सर्वशास्रेण सम्मतः॥ १॥ 
शिवजी बोले--कि पुण्यसे पुत्र और लक्ष्मी, तथा पुण्य ही 
से रोगोंका नाश होता हे यह सब शास्र की सम्मति हे ॥ १॥ 
मध्यदेशे वरारोहे ! ब्राह्मणो न्यवसखिये । 
सरय्वा दक्षिणे छूले कालिकाएुरशोभने ॥ २॥ 


हे ग्रिये ! मध्यदेशमे सरयू नदीके दक्षिणतट पर कालिका 
नामको सुन्दर पुरीमें एक ब्रामण रहता था ॥ २॥ 
तत्र कालीणुरे शुभे डिजोऽति्न्महाशयः । 
तेन वेश्यापरल्ीणां रतिसंसर्गतत्परः ॥ ३ ॥ 
उस उत्तम पुरीमें वह रहते हुए निन्दित कर्म अर्थात्‌ वेश्या- - 
गमन, परख्ी संसर्गादि कर्म करता था ॥ ३॥ 
मद्यपानं विना देवि निद्रा तस्य न जायते । 
तस्य खी सुभगानाम्नी पतिसेवापरायणा ॥ ४ ॥ 
और बिना मद्यपान के उसे निद्रा भी नही आती थो और 
उसकी खी सुभगा नामकी पति-सेवा परायण थी ॥ ४ ॥ 
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प्रत्यहं पूजयेद्देवि ! स्वपतिं पापकारिणम्‌ । 


ततो बहुगते काले मरणं व्याप्रतोऽभवत्‌॥ ५ ॥ 
हे देवि ! वह अपने दुष्कमी पतिका नित्य प्रति पूजन किया 
करती थी, इसी तरह बहुत सा समय बीत जाने पर व्याघ्र द्वारा 
उसकी मृत्यु हो गयी ॥ ५ ॥ 
तस्य पत्नी सती जाता चिताग्नौ च तदाहिता । 
सत्यलोके ततो देवि ! कल्पमेकं बुभोज सा !! ६॥ 
ओर उसकी खत्री चिता में उसके साथ सती होकर सत्यलोक 
को चली गयी और वहाँ पर एक युग तक सुख भोग किया ॥६॥ 
पत्या सह वरारोहे ततः पुण्यक्षये सति । 
सृत्युलोकेऽभवञ्न्म झुले मइति पूजिते ॥ ७ ॥ 
फिर पुण्य क्षीण होने पर पतिके साथ सृत्युलोकमें अच्छे 
कुल में जन्म लिया ॥ ७॥ 
धनधान्यसमायुक्ती बाल्यतो रोगवानपि | 
पुण्यसम्बन्धयोणेन पुण्यस्री या च संस्थिता ॥ ८ ॥ 
ओर धनादिसे सम्पन्न और बाल्यावस्थासे ही रोगी हुआ 
तथा पूर्व पुण्यके सम्पन्ध वाली स्री मिली ॥ ८ ॥ 
पुनविवाहिता सैव पापात्युत्रविवजिता । 
अस्य पापस्य शान्त्यर्थं पण्यं शएु वरानने ॥ ६ ॥ 
फिर उसके साथ विवाही गई ओर सन्तान रहित हुई, अत्र 
इस पाप के शान्ति के लिये पुणय कहता हँ-सुनो ॥ & ॥ 
गृहवित्तषडंशस्य पुण्यकार्यं च कारयेत्‌। 
गायत्रीमूलमन्त्रेण त्रिलक्षं जपमाचरेत्‌ ॥१०॥ 
हवनं तदशाशेन तपणं माजनं तथा ! 
दशवर्णास्ततो दानं भूमिदानं विशेषतः ॥११॥ 
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अपने धन के छठवें भाग से पुण्य कार्य करे और ं गायत्री 
मूल मंत्र से तीन लाख जप कराकर उसके दशांश हवन, तपण 
मार्जन करावे तथा दश प्रकार की गौओं का दान करे, इसमें 
भूमि दान का विशेष महत्व है ॥ १०-११ ॥ 
गोविन्देति ततो नाम जपेन्नित्यं वरानने । . 


प्रातःस्नानं सदा ङुर्यान्माघवैशाखकात्तिके ॥१२॥ 
हे वरानने ! गोविन्दाय नमो नमः, इस मंत्र का नित्य जप 
करे और कात्तिक, माघ तथा वैशाख मास में प्रातःस्नानकरे।१२। 


कृष्णस्य शतकं देवि ! भ्रूजपत्रेण संयुतस्‌ । 
लेखयित्वा विधानेन स्थापयेत्स्वगहं प्रति ॥१३॥ 
हे देवि ! श्रीकृष्ण भगवान का नाभ एक सौ भोजपत्र पर 
लिखकर उसे अपने घर में स्थापित कर पूजन करे ॥ १३ ॥ 
इरिवंशश्रति ङुर्यादेकादश्यां ब्रतं चरेत्‌ । 
एवं कृत्वा वरारोहे सर्वरोगक्षयो. भवेत्‌ ॥१४॥ 
पुञश्च जायते देवि नात्र कार्यां विचारणा ॥१५॥ 
ओर हरिवंश को सुने एकादशीव्रत करे ऐसा करने से सब 
रोगोंका नाशओर पुत्रकी प्राप्ति होती हे इसमेंसन्देह नहां॥१४-१५॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसमभ्वादे 
चिन्ञानच्षत्रस्य डितीयचरणप्रायांश्रत्तकथनं 
नाम सपपञ्चाशत्तयोऽध्यायः ॥ ५७॥ 
सत्तावनवाँ आध्याय समाप्त ॥ ५७ ॥ 
अथाष्ठपंचाशत्तमोऽध्यायः । 
| शिव उवाच । 
अयोध्यापुरतो देवि ! योजनत्रयदक्षिऐे । 
खुधर्मपुरविख्यातो न्यवसन्बहवो जनाः ॥ १॥ 
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ऐले कर्सविपाकसंहिता' 


शिवजी ने कहा--हे प्रिये ! अयोध्यापुरी से तीन योजन 
अर्थात्‌ बारह कोश दक्षिण दिशा में सुधर्म नामक एक नगर था 
जिसमें बहुत से लोग रहते थे ॥१॥ 


रतिदासेति विख्यातो बभव वस्तुविकयी । 


दलाक्षीति समाख्याता तस्य पत्नी च स्वैरिणी ॥२॥ 
और वहाँ पर रतिदास नाम का एक वस्तु विक्रयी रहता 
था तथा स्वेच्छाचारिणी दलाची नामकी उसकी खी थी ॥ २॥ 


पति न पूजयेद्देवि ! रूपगर्ववशात्तथा । 
महिष्यो बहुला झासन्गावो विक्रयकारणात्‌॥ ३॥ 
हे देवि ! वह अपनी सुन्द्रता के गवसे पतिकी पूजा नहीं 
करती थी और व्यापार से भैंस, गाय अधिक हो गई ॥ ३ ॥ 
महिषीपुत्रघातं च प्रत्यहं खलु जायते । 
छागस्य विकयो नित्यं छागानां वध एव च ॥ ४ ॥ 
आर वह मेंसे का वध सर्वदा किया करता था बकरियों को 
तो बेंच देता था किन्तु उसके बच्चों को भी मार देता था ॥४॥ 
गोप एको महाप्राज्ञो धनाथीं स्वणंसंयुतः । 
तत्र जातो महादेवि! वेश्यमित्रं हि बाल्यतः ॥ ५॥ 
हे महादेवि ! ओर एक अहीर बहुत चतुर और धनिक थाः 
जो कि उसका बाल्यावस्था से ही मित्र था॥ ५ ॥ 
तस्य गेहे स्थितो देवि! धनधान्यसमन्वितः । 
वेश्यपत्नी तदा देवि! गोपं प्रति तदाऽभजत्‌ ॥ ६ ॥ 
वह उसके ग्रह में ही सम्पत्ति रखता था और वेश्य फी खी 
जो थी वह अहीर से प्रेम रखती थी ॥ ६॥ 
एवं बहुगते काले तस्य गोपस्य वै शतिः 
वेश्यगेहे महादेवि ! धनं गोपस्य वै खलु ॥ ७॥ 
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इस तरह बहुत दिन के बाद उस अहीर की मृत्यु हो गई 
ओर उसका जितना धव था ॥ ७॥ 
वेश्येनेव तु तत्सर्वं धनं तस्य व्ययं कृतम्‌ । 
ततः सर्वं वयो यातं वेश्यमृत्युरभूत्तदा ॥ ८ ॥ 
उसका सत्र धन वैश्य निजी व्यय में लगाने लगां और 
कालान्तर में वह भी मर गया ॥ ८ ॥ 
गङ्गायां च विशालाक्षि पल्ली तस्य तथा सरता । 
वेश्यस्याश््तथा स्वर्गो वर्षषष्ठिसहलकम्‌ ॥ & ॥ 
और उसकी खरो का मरण शङ्गा के किनारे हुआ था अतः 
उस वैश्य की स्थिति साठ हजार वर्ष स्वर्ग में हुई ॥ & ॥ | 
वैश्यपत्नी ततो देवि! कर्दमे नरके गता । ` 
पष्ठटिवर्सहलाणशि भुक्त्वा नरकयातनास्‌ ॥१०॥ 
नरकान्निःसृता सा तु सर्पयोनि तथा गता । 
सर्पयोनि ततो सुक्त्वा गङ्गायां मरणं खडु ॥११॥ 
हे देवि! फिर उसकी खरी कर्दम नामक नरक में गयी ओर 
साउ हजार वर्ष नरक यातनायें भोग कर फिर सर्प की योनि में 
उत्पन्न हुई, उसके बाद गंगा तट पर मृत्यु हुई ॥ १०-११ ॥ 
शूं प्रति पुरा स्नेहस्ततः शूद्रः स चाभवत्‌ । 
वैश्यः स्वर्गफलं भुक्‍त्वा मानुषत्वं ततोऽगमत्‌ ॥१२॥ 
पूर्व में उसने शूद्र से प्रेम किया था जिससे कि उसकी उत्पत्ति 
शूद्र हुल में हुई और वेश्य स्वर्ग फल भोग कर मलुष्य शरीर 
ग्रास किया ॥ १२॥ | 
धनधान्यसमायुक्तो रुपवानतिथेहितः । 
बहुधनी गुणी ज्ञानी पुत्रेकन्याविवजितः ॥१३॥ 
और धन-धान्य से युक्त सुन्दर, अतिथि सत्कार को करने 
वासा कला में प्रवीण तथा सन्तान रहित हुआ ॥ १३ ॥ 
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वेश्यस्य शूद्रजातित्व॑ पूर्वस्नेहफलं यतः । 
पत्नी सा च समायाता पूर्वसम्बन्धकारणात्‌॥१४॥ 


पूव शूद्रस्नेह के कारण शाद्र जाति की वही स्री फिर 
ग्राप्त हुई ॥ १४॥ | 


यतो द्रव्यं समाभुकतं सर्वं शूद्रस्य पापिना । 


ततश्चेव सशुत्पन्नाः कन्या बाहृयः सुरेश्वरि ॥१५॥ 


हे सुरेश्वरि! वह शूद्र का सर्वस्व धन भोग किया था जिससे 
कि बहुत सी कन्यायं उत्पन्न हुई ॥ १५ ॥ 


महिषीपुत्रघातित्वाडाथुरोगादयस्तथा | 


स्वपतेवेश्चनं झुस्वा परपंसि रता यत्तः ॥१६॥ 


और जो भेंसे का बध किया था उस पाप से वायु रोग उत्पन्न 
हुआ, तथा उसकी स्त्री दूसरे से प्रम रखनेवाली थी ॥ १६ ॥ 


तस्मात्पत्रस्य मरण गमपात पनः पनः । 

अस्य शान्तिमहं वच्ये शृणु देवि वरेऽनधे ॥१७॥ 
उस पाप से पुत्र का मरण तथा गभ पात होता था, श्र इस 

पाप को शान्ति में कहता हूँ सुनो ॥ १७॥ 

गृहवितषडंशेधु पण्यं कायं थे यत्नतः | 

वापीकूपतडागादि पथिमध्ये च कारयेत्‌ ॥१८॥ 
धन का छठवाँ भाग धर्मार्थ में व्यय करे ओर सार्य में 

चावली, छुआँ, तालाब इनका निर्माण करावे ॥ १८ ॥ 

शिवस्य पूजनं चेव शिवभ्तिमहर्निशस्‌ । 

नमः शिवाय मन्त्रं च पञ्चलक्तं च जापयेत्‌ ॥१६॥ 
आर शिव जी का पूजन करे तथा उनमें सर्वदा प्रेम रखे 

प्रणव सहित नसः शिवाय इस मन्त्र से पाँच लाख जप करावे ॥१६॥ 

पार्थिवाल्लँच्षसंख्याकान्पूजयेच यथाविधि । 

ॐ नभः शिवाय मन्त्रस्तु सर्वपापप्रणाशनः ॥२०॥ 


ग्रथाष्टपश्वाशत्तमो अध्याय १८६ 


इसके बाद एकलचपार्थिवार्चन यथाविधि करावे और ॐनमः 


शिवाय! यह मन्त्र सव पापों को नाश करनेवाला तथा मृत्यु लोक 

में मनोरथ को सिद्ध करते हुए अन्त में मोक्षपद कोदेनेवालाहे ॥२०॥ 

देहान्ते सुक्तिदश्चेव मर्त्यलोके च कामद्‌ः। 

तवनं कारयेद्देवि छुण्डे चेव तु शोभने ॥२१॥ 

चतुरसे विशालालि तिलधान्यादितण्डलेः । 

ह।म्रवण! ततो देवि ! गां दद्यादिदुषे प्रिये ॥२२॥ 
हे दाव | चतुरस्र सुन्दर झुणड वनवा कर तल, जब, चावल 

आदि से हवन करे, इसके बाद लाल रंग की गौ विद्वान्‌ 

त्राह्मण को देवे ॥ २१-२२ ॥ 

निष्कमात्रं तथा स्वर्ण ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 

एवं कृते न सन्देहो व्याधिनाशो भवेद्ध्रवस्‌ ॥२३॥ 


तथा एक निष्क प्रमाण सुवण ब्राह्मण को दे इस विधान को 


करने से अवश्य कष्ट दूर हो जाता है ॥ २३ ॥ 


पुत्रश्च जायते देवि ! पनगभो न नश्यति । 
काकत्रन्थ्या पनः पत्रं प्रसूयेत न संशयः ॥२४॥ 


है देवि! फिर पुत्र उत्पन्न होता हे और गर्भ जनित दोषभी 
निवृत्त होकर काकवन्ध्या को भी पुत्र ग्राप्त होता हे इसमें. 


सन्देह नहीं ॥ २४ ॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पावती-शिवसम्वादे 
वित्रानचषत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्रित्तकथन 
नामाष्टपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः ॥ ५४८ ॥. 
शद्दावनवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४८ ॥ 


१६० कम विपाकसंहिता 


अथ एकोनषष्ठितमोडध्यायः। 


शिव उवाच 


देशे प॒ण्यतमे देवि ! प्रतिष्ठानपरे तथा। 
ब्राह्मणों . वेदविभ्रष्टस्तञा वासमकारयेत्‌ ॥ १ ॥ 
शिवजी बोले--हे देवि! पुनीत देश में तथा प्रतिष्ठान नामक 
पुर में वेद कर्म से भ्रष्ट एक ब्राह्मण रहता था ॥ १ ॥ 
सुरामांसस्य वे भोक्ता नित्यमत्स्यामिषस्य च | 
पापकाये विशालाक्षि व्ययकर्ता दिने दिने ॥ २ ॥ 
. बह नित्य ग्रति मदिरा मछली, माँस आदि को खाता और 
चेचता था ॥ २॥ 
तस्य स्री परमानाम्नी भ्रष्टा चातीव सुन्दरी । 
परपंसि रता नित्यं निर्भया पतिवश्चिका ॥ ३ ॥ 
और उसकी स्री परमा नामकी परम सुन्दरी थी किन्तु चरित्र 
भ्रष्ट थी तथा पतिकी अनाज्ञा कारिणी और व्यभिचारिणी थी ।। ३॥ 
एवं सवं वयो यातं तयोसंत्युरमत्किल । 
पण्यक्षेत्रे च गङ्गायां देवगन्धवपूजिते ॥ ४॥ 
इस प्रकार कालान्तर में दबगन्धवोँ से पूजित पुण्य क्षेत्र में 
गंगा के किनार उन दोनों को मृत्यु हो गई॥ ४ ॥ 
तस्य विप्रस्य वै स्वर्ग कल्पमेकं वरानने ! । 
भुक्त्वा च विविधं सोख्यं देवकन्याभिरावृतः ५ ॥ 
ततः पुण्यक्षये जाते स्रत्युलोके सुरेश्वरि । 
महाव्यकुलसम्पन्ने तस्य जन्मोऽभवत्तदा ॥ ६ ॥ 
हे सुरेश्वरि ! उस ब्राह्मण ने देव कन्यायों से युत अनेक 
प्रकार के स्वर्ग सुख को एक कल्प तक भोग किया पुनः जब एण्य 
-चीणहुआ तो मृत्युलोक में एक बड़े कुलमें उसका जन्म हुआ ||५-६॥ 


एकोनपष्ठितमो अध्याय १६१ 


जन्मोऽभवत्तस्य नरस्य शुद्धे । 
महत्कुले पुण्यजने धनाव्ये ॥ 
कान्ता तु सेव प्रबभूव या पुरा । | 
स्थिता तदीया व्यभिचारचित्ता॥ ७॥ . 
उसका उत्तम और बड़े धनिङुल में जन्म हुआ परन्तु वही. 
पहले की व्यभिचार चित्तवालो स्री फिर उसकी स्री हुई ॥ ७॥ 
मद्यपानादिकं पापं पूर्वजन्मनि यत्कृतम्‌ । 
तत्फलेन महादेवि ! व्याचिग्रस्तस्ततोऽभवत्‌॥ ८ ॥ 
हे देवि! उसने जो पूर्वजन्म में मद्य पानादि निन्द्य कर्म किया 
था उसका फल यहमिला फिउसका शरीर व्याधिग्रस्त हो गया ।८। 
अथ शान्ति प्रवक्यामि यतः पापक्षयो भवेत्‌ । 
गायत्रीमूलमन्त्रेण लच्यजाप्यं वरानने ॥६॥ 
हे वरानने ! अब इस पाप की शान्ति को कहता हूँ जिसके करने 
से पाप नए हो । अतः गायत्री सूल मन्त्र का एक लक्ष जप करावे ॥8॥ 
इवनं तइशांशेन तपंणं मार्जनं तथा । 
देवस्याराधनं नित्यं सूर्य्यस्य ब्रतमाचरेत्‌ ॥१०॥ 


आर उसके दशांश हवन तर्पण तथा देवताओं की आराधना . - 


और सूर्य-त्रत को करे ॥ १० ॥ 

प्रयागे नियतः स्नानं माघे मासि यथाविधि । 

पत्न्या सह विशालक्षि ततः पापं प्रणश्यति ॥११॥ 
हे विशालाचि ! प्रयाग में प्रातःकाल नियम से माघ मास 

में स्री सहित स्नान करे तो सत्र पाप नष्ट हो जाय ॥ ११॥ 

षडंशं च ततो देवि ! विप्रेभ्यो दानमाचरेत्‌ । 

ततो वर्षण महतीं गां च दद्यात्पयस्विनीस्‌ ॥१२॥ 


अर अपने धन के पष्ठांश प्रमाण द्रव्च त्राह्णको दान देवे 
तथा प्रति वर्ष दूध देने बाली अच्छी गाय दान करे | १२॥ 


१६२ कमविपाकसंहिता 


भूमि वृत्तिकरीं दद्याद्यत्रपोत्राचुजीविनोम्‌ । 
एवं कृते न सन्देहो वंशो भवति नान्यथा ॥१३॥ 

आर उपजाऊ भूमि ब्राह्मण को दान दे जिससे कि उसके 
परिवार का निर्वाह हो और ऐसा करने से अवश्य वंश वृद्धि होती 
है सन्देह नहीं ॥ १३ ॥ 
रोगातों घुच्यते रोगात्काकवन्ध्या सुतं लभेत्‌ । 
गर्भेश्रष्टा लभेत्‌ पत्रं चिरञ्जीविनयुत्तमस्‌ ॥१४॥ 

` झौर रोगी रोग से शुक्त हो जाय काकबध्न्या पुत्र प्रा करे 
आर गर्भपात दोष वाली खरी भी उत्तम पुत्र प्राप्त करे ॥ १४ ॥ 
इतिश्रीकर्मविपाकसं हितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
चित्रानचत्रस्य चठ॒थवरणपायाश्चतकथनं 
नामेकोनषछितषोऽव्यायः ॥ ५६ ॥ 
उनसठवाँ अध्याय समाप्त ॥ ४६ ॥ 
अथ षष्टितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 

कान्यकुन्जे महादेवि ! राजात्येकोऽबसत्परा । 
राजधर्मरतः शान्तः प्रजापालनतत्परः ॥ १ ॥ 

शिवजी ने कहा--हे महादेवि ! कान्यङुव्ज देश में एक 
राजा रहता था, जो कि राजधर्माचुकूल प्रजापालन करने वाला 
शान्त बुद्धि था ॥ १ ॥ 
रुद्रवमेंति विख्यातो भार्या तस्य प्रभावती । 
एकस्मिन्दिवसे देवि ! ब्राह्मणो भयपीडितः ॥ २ ॥ 
शरणं श्रावयामास शरणार्थी डिजोत्तमः । 


तस्य भार्या महादेवि ! सुरूपाप्यतिछुन्दरी ॥ 
हे देवि ! रुद्रवर्म नामक ब्राह्मण जिसकी स्त्री प्रभावती नाम 


१३ पष्ठितसो अध्याय | १६३ 
की रूपवती थी, वह ब्राह्मण किसी दिन भय से संतप्त होकर शरण 
. के लिये राजा के पास आया ॥ २-३ ॥ [ 
राजपुत्रेण तस्यां तु गमनं मोहतः कृतस्‌ । 
शरणं दत्तवान्‌ राजा पत्रस्नेहेन यन्त्रितः ॥ ४ ॥ 
उसकी स्त्री की सुन्दरता पर मुग्ध होकर राजपुत्र ने उसके 
साथ दुष्कर्म किया, फिर इस रकार का पुत्र स्नेह देख कर राजा 
ने उसे शरश दिया ॥ ४ ॥ 
एवं बहुगते काले नृपस्य मरणं यदा। 
तदा यमाञ्चया दूतैः चितो नरककदमे ॥ ५. ॥ 
इस ग्रकार बहुत समय बीतजाने पर राजाकी सत्यु हो गयी 
तब यमाज्ञा से उनके दूतों ने उसे कदेम नामक नरक में ले जाकर 
` डाल दिया ॥ ५ ॥ 
पष्टिवर्षसहलाणि नर परिपच्यते । 
नरकान्निःसृतौ देवि ! शूकरत्वं ततोऽलभत्‌॥ ६ ॥ 
ओर वह उसमें साउ हजार वर्ष तक भोगता रहा, उससे 
छुटकारा पाने पर फिर शूकर की योनि में आया॥ ६॥ 
पनः श्ृगालयोन च माडषत्वं ततोऽगमत्‌ । 
धन-धान्यसमायुक्तो बहुशो शुणवानपि ॥ ७॥ 
फिर उसके वाद शृगाल की योनि प्राप्तकर मनुष्य योनिमें 
जन्म लिया ओर धन-धान्य से युक्त गुणवान्‌ हुआ || ७॥ 
पनविवाहिता जाता पत्नी तस्य प्रभावती । 
पूवकम॑फ्लाह्देवि ! तस्य पुत्रो न जायते ॥ 
हे देवि ! पद जन्सवाली प्रभावती नामको खरी फिर उसके 
साथ विवाही गयी और पूव दाष से पुत्र नहीं होते थे ॥ ८ ॥ 
शरीरं सततं देवि ! ज्वरेणेव प्रपीडितम्‌ । 
वातपित्तकफानां च सम्भवः स्याइयोगते ॥ ६ ॥ 


१३४ कर्म विपाकसं हिता 

आर उसका शरीर हमेशा ज्वर से पीड़ित रहता था तथा 
कालान्तर में वात, पित्त, कफ तीनों करके पीड़ित हो गया ॥ 8] 
अस्य दानं शृणु त्वं हि यथा पापक्षयस्तथा । 
गृहवित्ताष्टमं आगं पुरयकार्य च कारयेत्‌ ॥१०॥ 


अब इसका दान कहता हूँ जिस प्रकारसे पाप नए हो झुनो। 
अपने धनका आउवाँ भाग द्रव्य पुण्य कायें व्यय करे ॥१०॥ 


वापीकपतडागानां जीणोंद्वारं यदा भवेत्‌ । 

तदा पापं क्षयं याति पूर्वजन्मसशुद्भवस्‌ ॥११॥ 
और यदि बावली, कुआँ, पोखरा इनका जीर्णोद्धार करावे 

तो पूवं जन्मके किये इए पाप नष्ट हो जाय ॥ ११॥ 

विष्णोरराटमन्त्रेण जपं क्कुर्याडिचच्तणः। 

दद्याद्गां वेदविदुषे सवत्सां चेव शोभने ! ॥ १२॥ 


हे सुशोभने! किसी बिद्वान्‌ से “विष्शोरराट्‌०” इस सन्त्रका 
जप कराकर व्यायो हुई गौ वेदज्ञ ब्राह्मणको दान करे ॥ १२ ॥ 
वस्नरत्नसमायुक्तां घण्टाचामरभूषितास्‌ । 
ग्रहणेऽकंहिमांशोश्र काश्यां स्नानं समाचरेत्‌ ॥ १३॥ 

आर उस गौ को वस्न, रत्न, घंटा आदि से सुसजित करके 
दे, फिर चन्द्र, रूयके ग्रहण समय में काशी में स्नान करे ॥१३॥ 


निष्कत्रयसुवणस्य कमलं कारयेत्ततः 

ब्राह्मणाय वरारोहे ! प्रदद्यात्कमलं शुभस्‌ ॥१४॥ 
आर तीन निष्क प्रमाण सोने का कमल वनवाकर 

आह्यणको दान करे ॥ १४ ॥ 

एवंकृते वरारोहे सवपापक्षयो भवेत्‌ । 

अपि वन्ध्या लभेतपुत्रं चिरञ्जो विनसुत्तमस्‌ ॥ 

सर्वे रोगाः क्षय यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ १५७ 
है वरारोहे ! इस प्रकार के विधान को करने से सब पापों 


fre 


~ 


अथेकपष्टितमो अध्याय १३५ 
का नाश और वन्ध्या को भी दीर्घजीवि उत्तम पुत्र प्राप्त हो, 
तथा सवप्रकार के रोग भी दूर हो जाते हैं, इसे बिना विचारे 
ही करना चाहिये ॥ १५ ॥ 

इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पारवती-शिवसम्वादे 

स्वातिनचतत्रस्य प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
साउवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ 


AOLO 
अथेकषष्टितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 


गङ्गाया दक्तिणे कूले विन्ध्ये च नगरोत्तमे । 
डिजोप्येकोऽवसद्देवि ! ब्रह्मकर्मविवजितः ॥ १ ॥ 
शिवजी वोले--हे देवि ! गंगा के दक्षिण तट पर विन्ध्य 
पर्वत के समीप एऊही उत्तम नगर था, जिसमें ब्रह्मकर्म से भ्रष्ट 
एक ब्राह्मण निवास करता था ॥ १ ॥ 
झनाचाररतो नित्यं पर्रीलम्परः शठः । 
व्यापारं कुरुते नित्यं गोहिरण्यगजादिकस्‌ ॥ २ ॥ 
वह सदाचार से रहित पर ख्री गामी और कृपण था, तथा 
गौ, सुवर्ण हाथी आदि का सर्वदा व्यापार किया करता था ॥२॥ 
बहुद्र॒व्यमभूत्तस्य त्रिशत्कोटिप्रमाणकस्र्‌ । 
द्रव्यस्य संग्रहं नित्यं न च किज्िददाति सः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार उसके पास बहुत धन अर्थात्‌ तीन करोड़ द्रव्य 
हो गया परन्तु बह संग्रह किये हुए धन में से कुछ भी दान नहीं ' 
करता था ॥ ३ ॥ 


१६६ कमावपाकसाइता 


स्वभार्यां च परित्यज्य परभार्यारतो दिजः । 


धनेश्वर इति स्यातं तस्य नाम एुराभवत्‌ ॥ ४ ॥ 

ओर वह अपने स्री का परित्याग करके दसरे की खी के 
साथ प्रेम करता था और धनेश्वर नाम करके प्रसिद्ध था ॥४॥ 
ततो बहुंगते कासे तस्य उत्युर भूत्किल । 
यमदूतेन वे बद्ध्वा निक्षितो नरकाणेवे ॥ ५ ॥ 

फिर बहुत समय बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गयी तब 
यमदूतों ने उसे वाँध्रकर नरक सञचद्र में डाल दिया ॥ ४ ॥ 
महाधोरे सुरश्रेष्ठ ! कल्पमेकं तदाउबसत्‌ । 
पुनरव्यांभरस्य योनिं च वृषयोनि ततोऽलभत्‌ ॥ ६ ॥ 

हे सुरश्रेण्ठ ! तम उसने सद्दाघोर नरक में एक कर्प तक 
वास किया, उसके बाद व्याघ्र को योनि में, फिर बैल की योनि 
मं उत्पन्न हुआ ॥ ६ ॥ 


पुनरमानुष्योने च श्ृतवत्सस्वमाहवाच्‌ । 
महारोगसमायुक्तो न सुखं लभते कचित्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ फिर मनुष्य योनि में जन्म लिया ओर खतसन्तान 
वाला महारोगी हुआ और सुख उसे कभी नहीं मिला ॥ ७॥ 
अस्य शान्ति प्रवत्याभि शृणु देवि वरानने ! | 
गायत्रीमूलमन्त्रेण दशलक्षजपं यदा ॥ ८॥ 
हे देवि ! अब इसको शान्ति कहता हुँ उसे सुनो, यदि 
गायत्री मूल संत्र से दश लक्ष जप करावे ॥ ८ ॥ 
दशांशहवनं. वेव तदा पाफ्छयो भवेत्‌ । 
गोविन्दस्य सदा ध्यानं सदा गोविन्दकीर्तनस।8॥ 
नित्यं चु पूजयेद्देवं शङ्खवक्रगदाधरस्‌ । 
पीताम्बरधरं श्यामं श्रीवत्सेन विराजितम्‌ ॥१०॥ 








अथकपष्टितमों अध्याय १६७ 


ओर दशांश हवन करावे तो सब पाप क्षय हो जाये, एवं 
नित्य प्रति विष्णु भगबांन्‌ का ध्यान और कीर्तन करे। शंख, 
चक्र, गदा, पद्म तथा पीताम्बर को धारण करनेवाले श्याम 
स्वरूप ऐसे लक्ष्मी से सुशोभित विष्णु का पूजन करे ।।8-१०॥ 
प्रत्यव्दं कात्तिके मासि तुलसीं विष्णुरूपिणीम्‌। 
पूजयेहीपदानं च दद्याद्भार्यांसमन्वितः ॥११॥ 
और प्रति वर्प कात्तिक मास में विष्णु रूपी तुलसी बच्च का 
पूजन तथा स्री के साथ दीप दान करे ॥ ११॥ 
गोदानं शाब्वरीत्या च गोदानाच वझुन्धरास्‌। 
यथाशक्ति च भो देवि'! ब्राह्मणाय शिवात्मने॥१२॥ 
हें देवि ! शास रीति से -गोदान और भूमि का दान शिव 
सक्त त्राण को शक्ति के अइुसार करे॥ १२॥ 
एवंछते न सन्देहः पूर्वजन्मङ्छतं च यत्‌ । 
तत्पापं नाशमायाति सर्वरोगछ्ष्यो भवेत्‌ ॥१३॥ 
इस प्रकार के विधान को करने से जितने पूर्व जन्म कृत 
पाप हैं वे सव नष हो जाते हैं और सप्र रोगों का भी शमन 
हो जाता हे ॥ १३ ॥ 
न्ध्यात्वं प्रशमं याति पुत्रलाभो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
काकवन्ध्या भेरपुत्रं नात्र कार्या विचारणा ॥ १४॥ 
बन्थ्यापन और काकवन्ध्या ये दोनों दोष निवृत्त होकर 
अवश्य पुत्र प्राप्त होता है इसमें संशय नहीं ॥ १४ ॥ 
इति शीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
स्वातिनक्षत्रस्य हितीयचर्शप्रायश्चिततकथनं 
नाभेकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
इफसठवाँ अध्याय सप्ताप्त ॥ ६१ ॥ 


१९८ कर्म विपाकसं हिता 


अथ दिषष्टितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
कुरुक्षेत्र महातीर्थे वल्लवो न्यवसस्मिये । 
कृषिकर्मरतो नित्यं कयविक्रयतत्परः॥ १ ॥ 


शिवजीने कहा कि--हे प्रिये! कुरुक्षेत्र नामक सहातीर्थमें एक 
~ 0 ७. ~ 
अहीर रहता था, वह कृषि कम को करनेवाला व्यबसायी था ॥१॥ 


महिषीगोवृषाणां व सङ्ग्रहं चाकरोदुबहु । 
तस्य भार्या वरारोहे परणुंसि रता सदा ॥ २॥ 
ओर बह गाय, मेंस, वेल आदि का वहुत संग्रह किया था, 
किन्तु उसकी स्री दूसरे से प्रेम करनेवालो थी ॥ २ ॥ 
स्वपति तर्जयेन्नित्यं सदा निष्ठुरभाषणात्‌ । 
सङ्ग्रहो बहुद्रव्याणां न दानं दत्तवान्‌ कचित्‌ ॥ ३ ॥ 
ह नित्य ही कडवचनों द्वारा अपने पतिका निरादर कियाकरती 
थी और पास में बहुत द्रव्य रहते हुए दान कभी नहीं किया ॥३॥ 
एकरिमन्‌ दिवसे देवि! चन्द्रपर्वणि शोभने । 
दशसंख्यं च गोदानं ङतं क्षेत्रे तदा किल ॥ ४॥ 
हे देवि ! एक दिन चन्द्रग्रहण के उत्तम पर्व में उसने धर्म 
क्षेत्र सें दश गौवों का दान किया ॥ ४ ॥ 
ततो बहुगते काले तस्य सत्युरभूत्किल । 
यमद्तेन भो देवि ! निच्षि्तो नरके किल ॥ ५ ॥ ' 
इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर उसको मृत्यु हो 
गयी तय यमदूतों ने उसे नरक में डाल दिया ॥ ४ ॥ 
त्रिशडर्पसहखाणि थुकतवा नरकयातनास्‌। | 
पुनमहिषयोन्यां च जातः खलु वरानने !॥ ६॥ 


द्विपष्टितमो अध्याय १६६ 
ओर तोस हजार वपं नरक यातनायें भोगकर फिर भैंस की. 
योनि में उत्पन्न हुआ ॥ ६ ॥ 
नरयोनिं पुनर्लेभे धन-धान्यसमन्वितः । 
जातः खलु वरारोहे ! पुत्रकन्याविबजितः॥ ७॥ 
हे वरारोहे ! उस योनिके वाद धनादि से युक्त मनुष्य योनि 
में उत्पन्न हुआ, किन्तु सन्तान रहित हुआ ॥ ७॥ 
रोगवान्नात्र सन्देहे जङ्घापीडा ततोऽधिका । 
अस्य शान्तिं प्रवच्यामि श्रणत्वं च यथायथस्‌॥ ८ ॥ 
ओर निःसंदेह वह रोगी था, परन्तु विशेष करके उसके जाँधोंमें 
पीड़ा होती थी, अत्र इसकी यथाथ शान्ति कहता हूँ, तुम सुनो ॥८॥ 
षडंशं च ततो दानं विप्राय विदुषे तथा । 
गायत्रीलक्षजाप्यं च ततो हीमं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
तदर्थ अपने द्रव्यका छठवाँ भाग वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करे, 
तथा गायत्री सन्त्र का एक साख जप कराकर दशांश हवन ॥६॥ 
शांशं तर्पणं कुर्यांतइशांशं च माजेनम्‌। 
गामका कापला दद्यात्‌ स्वणश्रङ्गासहाम्वरास्‌॥१०॥ 
दशांश तपण और मार्जन करे, पश्चात्‌ फिर एक कपिला गो 
को सोने से सींग मढ़ाकर वस्र के साथ दान दे ॥ १० ॥ 
ब्राह्मणान्पश्चपन्नाशत्‌ पककान्नेन च भोजयेत्‌ । 
पञ्चपात्राणि दय्या्ठे शय्यादानं यथाविधि ॥११॥ 
दशवर्णा प्रदातम्या बाह्मणेभ्यो यथाविधि । 
एवं कृते न सन्देहः शीध्रं पुत्र: प्रजायते ॥१२॥ 
अर ५४ पचपन ब्राह्मणों को पक्कान्न भोजन कराकर शास्त्र 
विधि से पाँच यात्र ( वर्तव ) शय्यादान और दशबर्ण की गायों 
का दान उन ब्राह्मणां को करे ॥ ११-१२ ॥ 


रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा॥१२॥ 


लट कर्म विपाकसं हिता 
मसा... य 
इस प्रकार की विधि को कराने से शीघ्र ही पुत्र को प्राप्त 
और सब रोगों का नाश होता है इसमें सन्देह नहीं, इसके करने 
में विचार न करे ॥ १३ ॥ 
इति श्रीकर्म विपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्बादे 
स्वातीनच्तत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नाम डिषष्टित्तमो ऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
वासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६२ ॥ 


अथ निषष्टितभोऽध्यायः 
शिव उवाच । 
हस्तिनानगरं ख्यातमासोजुन्तुमनोहरस्‌ । . 
अवसंस्तत्र भो देवि! नराः सर्वे विचच्षणाः ॥ १ ॥ 
शिवजी वोले-हे देवि! हस्तिनापुर नास का प्रसिद्ध 
नगर था, जिसमें वसने बाले सभी जन्तु और मलुष्य छुन्द्र 
तथा प्रवीण थे ॥ १ ॥ 

तन्मध्ये शूद्र एको हि धर्मात्मा ज्ञानवानपि । 
स्वधर्मकर्मणः त्वा व्ययकर्ता दिने दिने ॥ २ ॥ 
उनके बीच धर्मात्मा और ज्ञानी एक शूद्र निवास करता था, 
चह अपना सव समय अपने धर्म-कर्म में ही बिताता था।। २ || 

तस्य पुडयं जातं शठं पापयुतं सदा । 
रत्यहं जीवधातेन बद्यवेश्यारतो च तो ॥ ३॥ 
वादको उसके पापात्मा और शठ दो पुत्र उत्पन्न हुए, वे दोनों 
नित्य जीवहिंसा और मद्यपान तथा वेश्यागमन में रत रहते थे ॥ ३॥॥ 

चूतेनेव महादेवि ! राजा वहिथ जक्षतः । 
न च वारयिठुं शक्यो शूद्रेणेतो तदा शिवे ॥ ४ ॥ 
हे शिवे ! उपके दोनों पुत्र नित्यप्रति जुवा खेलते थे और 


यद र 
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उनके इस निन्दित कर्म को अनेक तरह से उद्योग करके भी शद 
दूर न कर सका ॥ ४ ॥ 


ततस्ठु दैवयोगेन प्रयागे शद्र जागत । 
समेकं ततः स्थित्वा तस्य मत्युरभूत्किल ॥ ५ ॥ 
इसके पश्चात्‌ दैदयोग से बह शूद्र प्रयाग में आया और वहाँ 
पर एक सास रहा बाद को उसकी मृत्यु हो गई॥ ५ ॥ 
विष्णुदासांस्तदा लब्ध्चा बृत्युलोके वरानने । 
विमानदरमारूडो गतः स्वगे वरानने ॥ ६ ॥ 


हे वरानने ! वह विष्णु भक्तों के साथ लोक से विमान 
' द्वारा स्वगं लोक में चला गया ॥ ६ ॥ 


तस्य भायां विशालालि सृत्युलोके सुरेश्वरि । 

सा जाता विधवा नारी किबित्काले गत्तेसति॥ ७॥ 

परपुं।से रता जारे प्रत्यहं व्यभिचारिणी । 

ततो बहुगते काले तस्या सृत्युरभूत्किल ॥ = ॥ 

र उसकी विधवा खी छुछ काल मृत्यु लोक में रही ओर 

उसकी प्रश्वत्ति दुष्कझ सें अर्थात्‌ पर पुरुष में हो गई, इस प्रकार 

कालान्तर में उसको भो श॒स्यु हो गई-॥ ७-८ ॥ 

यमद्तेर्महाधोरे निक्षित्ता नरके तदा। 

विश्त्यव्द्सहलाणि नरके संप्रपीडिता.॥ ६ ॥ 
तब यमदूतों ने कठिन नरक समुद्र में ले जाकर उसे डाल 


दिया और बीस हजार वर्ष नरक की यातनाओं दारा संतत होकर 
पीड़ित रही ॥ 8 ॥ 


शद्रः पुण्यक्षये जाते झत्युलोके सुरेश्वरि। | 
जन्म सम्भाइवान्देवि मध्यदेशे सुरेश्वरि ॥१०॥ 


हें देबि ! ओर वह शूद्र भी पुण्य नष्ट हो जाने पर सरस्यु 
सोक में आकर मध्यदेश में जन्म लिया ॥ १० ॥ 


तदा सा हु भवेन्नारी या पुरा व्यभिचारिणो । 


कीर 


डं 
क्य 
त्त 


तत्र 
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पूर्वजन्मप्रसज्ञाच वंशच्छेदो हि जायत्ते॥११॥ 
जो पूवेजन्म में उसकी स्त्री थी वही जन्मान्तर के संस्कार से 
फिर स्री हुई और पूर्व पाप से सन्तान रहित हई॥ ११॥ 
रोगश्च जायते देवि! कष्टं चेव दिने दिने । 
अस्य पापस्य वे शान्त तत्समासेन मे श्ण ॥१२॥ 
गर उसे अनेक प्रकार के रोगों से नित्य प्रति कष्ट इ 
करता था | अब इस पापकी शान्ति संक्षेपतः एकसे सुनो ॥१२॥ 
स्वणवृक्तवरं कत्वा स्पाङएपरिमाणकस्‌। | 
फलपुष्पतमायुक्त पलपचचदशस्य ।१३।॥ 
तस्य वृक्षस्य वे मूले शालिग्रामशिलां शुभाम्‌ । 
पूजयित्वा विधानेन विष्णरूपं वरानने ! ॥१४॥ 
ब्राह्मणाय ततो दद्याद्‌ गां च दद्यात्पयस्विनीस्‌। 
गायत्रीमन्त्रजाप्यं तु लक्षमेक॑ तु कारयेत्‌ ॥१५॥ 
हे वरानने ! पन्द्रह पल सोने के फल पुष्यो सहित एक उत्त 
अपने अंगूठे के बरावर बनवाकर उसके नीचे जड़ में शालि- | 
ग्रास को सूक्ति रखकर विधिवत्‌ उस विष्णु प्रतिमा का पूजन 
करके उस वृक्षको और एक दृध देनेवाली गौ ब्राह्मण को दान 
करे तथा गायत्री सूल मंत्र से एक लक्ष जप करावि ॥१३-१४-१४॥, 
ततः पापविशु डिःस्यात्पुञ्जो भवति नान्यथा । 
सर्वे रोगाःक्षयं यान्ति काकवन्ध्या लभेत्खुतस्‌॥ १६॥ 


तव पाप को शुद्धि आर पुत्र प्राप्ति होती है, तथा सब रोग 
दूर होकर काकबन्ध्या को भी पुत्र होता हे ॥ १६॥ 


ति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
स्वातिनक्षत्रस्य वतुर्थवरणप्रायश्रित्तकथनं 
नामत्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 
* तिरसठवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६३ ॥ 


£ 


.. “है. उ अर मर कर हक 





चतुःपष्टितमो अध्याय २०३ 
"पथ चतुःपष्टितमोच्ध्यायः । 
शिव उवाच । 
कपिले नगरे देवि ! क्षत्री वे न्यवसत्पुरा । 
चत्रधर्मविहीनश्व वेश्यकर्मरतः सदा॥ ११ 
शिवजी बॉले--हे देवि ! प्राचीन समय कपिल नगर में 


एक क्षत्री रहता था, वह क्षत्रिय धम से रहित होकर वैश्य 
( व्यापार ) कस को करता था ॥ १ ॥ 


प्रत्यहं वेश्यवृत्या तु व्ययं कुर्यादिने दिने । 
बहु द्रव्यं तदा तेन सज्वबितं स्यक्तधर्मणा ॥ २ ॥ 


वह अपना धरम अथात्‌ चत्रय धमं का परित्याग कर 
वरय कम द्वारा द्रव्य उपाजन कर संचित किया ॥ २॥ 


महालोभेन संयुक्तो धर्मचर्चा न कुत्रचित्‌ । 


'पत्नीपुत्राय भोगार्थ नादास्क्पणकेशरी ॥ ३ ॥ 


अर लोभ के बश होकर वह कभी भो धर्म की चर्चा नहीं 
किया ओर इतना कृपण था कि अपने स्री बच्चों को भी व्यय के 
लिये कुछ नहीं देता था ॥ ३ ॥ 
एवं बहुगते काले मरणं सर्पतस्तदा ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार बहुत काल के बाद सपं के काटने से उसको 
मृत्यु हो गई ॥ ४ ॥ 

आसीत्तदीया प्रमदापि तारक । 

_ यतो जानो योग्यसुपैति सर्वस्‌ ॥ 
यथार्थतः च्तिमतीवदुःखे । 
यमस्य दृतेः कृतपादश्रृङ्गलः (५ 

ग्रौर उसकी खरो उसी तरह की थी कारण की जो जिस 

घम कर्म में रहता है उसकी उसी प्रकार की प्रश्वत्षि हो जाती 
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है, वेश्य को यमदूत पाँव में शृंखला ( बेड़ी ) लगाकर दुःसह 
` नरक में डाल दिये ॥५॥ 

युगमेक वरारोहे कष्टं भुक्‍त्वा सुदारुणय । 
ततोऽभूरस ततो देवि! महिषी वषभो इयः ॥ ६ ॥ 


अर वह एक युग पर्यन्त नरक कए भोगकर फिर मेंस तथा 
वृष योनि में प्राप्त हुआ वाद को घोड़े की योनि में गया ॥६॥ 


पुनश्च मानुषो सूत्वा तस्य भार्या च या छुरा । 

विवाहिता च सा देवि । तस्य घुत्रो न जायते ॥ ७ ॥ 
हे देवि ! क्रमशः उन योनियों को भोगकर फिर नर योनि 

में जन्म लिया और पूर्व जन्म में जो उसकी खरी थी बही फिर 

इसकी स्री एवं पुत्र रहित हुई ॥ ७ ॥ 

पुरा छोकामवत्कन्या पुनः सूतिविबजिता । 

रोगो भवति देहे च मध्ये मध्ये ज्वरो भवेत्‌ ॥ ८॥ 
प्रथम उसे एक कन्या हुई उसके वाद फिर कोई सन्तान न 

हुई ओर शरीर में रोग तथा बीच वीच में ज्वर हो जाया करता था । 

अस्य शान्ति प्रवत््यामि शृणु देवि ! वरानने । 


कल्पवृक्षवरं कुर्यात्‌ स्वाङशुछपरिमाणकस्‌ ॥ ६ ॥ 
हे देवि! अब इसकी शान्ति कहता हूँ छुनो। पन्द्रह पल सुवण 
का सुन्दर एक कल्प-ृक्च अपने अँगूठे बरावर बनवावे ॥ ६ ॥ 


सुवर्णस्य महादेवि ! पलपञ्चदशस्य तु। 
वेदीं रोप्यमयीं कुर्यात्‌ पलश्चदशस्य तु ॥१०॥ 
तंत्र वृतं समारोप्य फलपुष्पेण संथुद्स्‌ । 
अष्टम्यां च चहुदश्यां नवम्यां च छुरेश्वरि ! ॥११॥ 
तस्य युक्तस्य वे मूसे वृषकेतुं सुरेश्‍वरि | 
सगणं देवमीशान्‌मरचयित्वा यथाविधि ॥१२॥ 


चतुःपश्तिमो अध्याय | २०५ 
आर १५ पल चाँदी की एक बेदी निर्माण करे उस बेदी पर 
फल पुष्प सहित वृक्ष का रोपण करके उसके मूल में अष्टमी; 
चतुदेशी या नवमी तिथि को गणों के सहित शिवजी का यथा- 
विधि पूजन करे ॥ १०-१२ ॥ 
यथाशक्ति वरारोहे गन्धधूपादिभिस्तथा । 
'साष्टाङ्गदणडषत्त् देवदेवं समापयेत्‌ ॥१३॥ 
फिर यथा शक्ति गन्धादि से पूजा करने के बाद अन्त में 
साशंग दर्डबतु करके समाप्त करे ॥ १३ ॥ 
मन्त्रेणानेन भो देवि | विसरजेनमथाचरेत्‌ ।. 
3“नमः शिवाय देवाय शिवाये सततं नमः ॥१४॥ 
हे देवि ! “ॐ नमः शिवाय देवाय शिवाये सततं नमः” इस 
सन्त्र द्वारा शिव-पार्वती का विसर्जन करे ॥ १४ ॥ 
मम पूर्वळतं पापं जन्मजन्म-ससुद्धवस्‌ । 
तत्सर्व क्षम्यतां देव ! देव्या सह महेश्वर ॥१५॥ 
_ है महेरवर! उमा सहित आप मेरे अनेक जन्मो के किये हुये 
पापों का शमन करें ॥ १५ ॥ | 
ततो थे पूजयेडिपं वेदब्रह्मस्वरूपिणस्‌ । 
पट्टावत्ाय्यलङ्घारे विविधेमोंद्केरपि ॥१६॥ 
इसके घाद ब्रह्मस्वरूप पेदजञ ब्राह्मण का अनेक प्रकार के वस्र 
भूषणादि से विधिवत्‌ पूजन करे ॥ १६॥ | 
ततो वृक्षं च वेदों च कपिलां गां सवत्सकास्‌ । 
बाणाय ततो दद्यात्‌ पूर्वपापविशुद्धये ॥१७॥ 
छर पूर्वकृत पाप शुद्धि के निमित्त वेदी सहित इच्च को तथा 
सवत्सा गो ब्राह्मण को दान करे ॥ १७ ॥ 
. भक्त्या मम महादेवि ! शिवरात्र्यां विशेषतः । 
साजन्ममरणाहदेवि ब्रतं कुर्यात्‌ प्रयत्रतः ॥१८॥ 
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हे देवि विशेष श्रद्धा से शिवरात्रि के दिन जीवन पर्यन्त 
मेरा ब्रत करे || १८ ॥ 
एवंकृते महादेवि ! शीघ्रं पुत्रः प्रजायते । 
रोगाः सर्वे चयं यान्ति वन्ध्या च लभते सुतस्‌ ॥ १६॥ 
सृतवत्सा लभेत्पुत्रं चिरजीविनसुत्तमस्‌ ॥२०॥ 

इस प्रकार के विधान को करने से शीघ्र पुत्र प्राप्त होकर रोग 
भी दूर हो जाते हैं, और वन्ध्या तथा मृतवत्सा को भी दीर्घजीबी 
उत्तम पुत्र लाभ होता है ॥ १६-२० ॥ 

इति श्रीकमविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
विशाखानचतत्रस्य प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नाम चतुष्षष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 
चौसठवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६४ ॥ 
अथ पञ्चषष्टितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच। 

विष्णुकांच्यां महादेवि ! ब्राह्मणो वेदपारगः । 
अत्याचाररतः शान्तो विष्णुभक्तिपरायणः ॥ १ ॥ 

महादेव जीं बोले--हे देवि ! अचार प्रिय शान्त चित्त, विष्णु 
भक्ति परायण और वेदपारंगत एक ब्राह्मण विष्णुकाँचोपुरी में 
निवास करता था ॥ १ ॥ डि 
लक्षितो विष्णुचकेण विप्रो विद्याविवाजितः । 


न वेदः पाठ्यते तेन न विप्रःस्पृश्यते क्वचित्‌ ॥२॥ 
वह ब्राह्मण विष्णु चिन्ह से चक्राङ्कित विद्या बिहीन ओर वेद 
को न पढ़ाने वाले त्राण को कभी स्पर्श नहीं करता था ॥२॥ 


हिजानां स्मार्तवृचीनां विड्ेषं च करोतिसः । . 
शिवशक्तिरतानां च नाभिवादनमाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
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और वह स्मात वृत्ति वाले याने, शैव ब्राह्मणों से द्वेष भाव 
रखता शिवभक्तिवाला को प्रणाम भी नहीं करता था ॥ ३ ॥ 
एवं वयोगते देवि ! वृद्धे जाते वरानने । 
मरणं तस्य वै जातं ब्राह्मणस्य वरानने ॥ 9 ॥ 
हे वरानने ! इस तरह से अवस्था व्यतीत होते-होते जब 
चृद्धावस्था को प्राप्त हुआ तब उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई ॥ ४ ॥ 
यमदूतेर्महाघोरे नरके पातितस्तदा । 
रोरवे च तदा देवि! पश्टिषंसहसकस ॥ ५ ॥ 
उसे यम दूतों ने रौरव नामक महा दुस्सह नरक में ले जाकर 
साठ हजार वर्ष तक छोड़ दिया ॥ ५ ॥ 
युक्त्वा नरककष्टं च पुनर्जातः सरीसृपः । 
साबुषत्वं पुनर्जातः कष्टानि विविधानि च ॥ ६॥ 
वह उस नरक के कष्टों को भोगकर बिच्छू की योनि में 
उत्पन्न हुआ, इस प्रकार अनेक योनियों में भोगता हुआ फिर 
अलुष्य योनि में जाकर जन्म लिया ॥ ६॥ 
एत्रस्य मरणं कान्ते ! प्रतिवर्ष महान्यथा । 
युनः त्री काकवन्ध्या स्यात्पूर्वजन्मप्रसंगवः ॥ ७ ॥ 
हे कान्ते ! उस ब्राह्मण के पुत्र का मरण और महाकष्ट प्रति वर्ष 
होता रहा तथा पूर्वजन्म के कर्मबश उसकी स्री काकवन्ध्या हो गई।७ 
थन-धान्यसमायुक्तोऽप्येवं दुःखं महद्भवेत्‌ । 
अथ वच््ये महादेवि ! पूवपापस्य निष्कृतिम्‌ ॥ ८॥ 
और धन-धान्य से सम्पन्न होते हुए भी वह बहुत दुःखी 
हुआ । हे देवि! अव इसके पूर्वजन्मकृत पापों का निस्तार 
कहता हुँ सुनो ॥ ८ ॥ र 
गङ्गामध्ये प्रदातव्यं पूवपापविशुद्धये । 
निष्कत्रयसुवर्णस्य कमलं निर्मितं शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
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पूव पापशुद्धि के लिये तीन निष्क प्रमाण सोने का एक 
कमल बनवाकर गंगा के मध्य में द्राण को दान करे ॥ ६ ॥ 
दद्याइेदविदे देवि ! ब्राह्मणाय शुभार्थिने । 
झष्टांशं विभवं देवि ! बाह्यणाय समर्पयेत्‌ ॥१०॥ 
है देवि ! शुभचिन्तक वेदज्ञ ब्राह्मण को घर के घन का 
आाठवाँ भाग ( द्रव्य ) दान करे ॥ १० ॥ 
गायत्रांजातवेदाभ्यां दशायुतजपं तथा । 
कूष्मांडं नारिकेल्च पश्चरत्नसमन्वितस ॥११॥ 
आर गायत्री तथा “जातवेदसे” इस संत्र का दश अयुत 
( एक लक्ष ) जप कराकर सफेद कोहड़ा या नारियल में पञ्चरल 
भरकर दान करे ॥ ११ ।। 
एवंकृते भवेद्देवि ! पूर्वपापविशुङता । 
पुत्रं चेव लभेद्देवि ! चिरज्ञीविनशुत्मस्‌ ॥१२॥ 
इस विधि को करने से पूर्वपाप की शुद्धि हो तथा उत्तम 
दीघजीबी पुत्र प्राप्त करे ॥ १२ ॥ 
व्याधयः प्रशमं यान्ति ज्वराःसर्वे तथाविधाः । 
काकवन्ध्या लभेत्पुत्रं विरज्ञीविनमुत्तमम्‌ ॥१३॥ 
और सत्र व्याधि तथा ज्वर भी दूर हो जाता है, और काक- 
वन्ध्या त्री भो आयुष्मान पुत्र ग्राप्त करे ॥ १३ ॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
विशाखानक्षंत्रस्य डितीयवरणप्रीयश्चित्तकथनं 
नामपञ्चषष्टितमोऽऽयायः ॥ ६५ ॥ 
पेंसठवाँ आध्याय समाप्त ॥ ६४ ॥ 


नी नायक 
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अआथापद्पा्डतसाल्ल्यायः । 
उ 


Br 
शिव उवाच । 
NTS pe Le डेको 
विदभनगरे देवि ! ततो द्येकोऽवसत्युरा । 
तेजवर्भति विख्यातो डिजानां बृतिहारकः ॥ १ ॥ 
शिवजी कहे कि-हे देवि ! पूर्व विदर्भ नगर में तेजवर्मा 


| 
नाम करके एक चत्री ब्राक्षणों की जीविका हरण करने वाला 
रहता था ॥ १ ॥ 


प्रजानाँ दःखदो नित्यं वेदानां चेव निन्दकः । 
तस्य ्रासवशात्तवीः प्रजा ग्राभात्पलायताः ॥ २ ॥ 
बह नित्य प्रजाओं को कष्ट देता और वेदों की निन्दा करता 


था, इस तरह के व्यवहार तथा उसके त्रास से त्रसित होकर सारी 
प्रजा नगर से भागने लगी ॥ २॥ 


एवं बहुगते काले तस्य खत्युरभत्किल । 


यमदूतेमदाधोरे निसो नरके ततः ॥ ३॥ 
इसके अनन्तर बहुत समय क बाद उसका सत्य हो शट्ट। तय्‌ 
यमददाने उसका घार नरक ऽ खजाकर रखा ॥ इ ॥ 
डिसपतिसइल्ताण घोरे नरककदमे । 
भुक्तं नरककष्टं च सूचीयुखसङ्द्भवम्‌ ॥ ४ ॥ 
_नरकान्निगेतो देवि! गदभत्वं ततोऽगपत्‌ । 
रासभत्वादतो देवि ! माइषत्वं ततोऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
वहाँ पर वह वहत्तशइजार वपं तक सई के समान झुख. पाले 
जीवों द्वारा कष्ट को भोगा, फिर नरक से जब बाहर हुआ तो गधे 
की योनि में उसके बाद सडम्ययोनि सें उत्पन्न हुआ ॥ ४-४ ॥ 
तस्य भायोडभवद्‌ उन्ध्या] पूर्वजन्मझला च्छिवे! 
तस्मादुगात्रे भवेद्रोगी दहुररशादयस्तथा ॥ ६ ॥ 


२१० कर्मविपाकसंहिता 
हे शिवे! पूर्व पाप के दोप से उसकी स्री वन्ध्या हो गई और 
उसके शरीर में खाज, बवासीर आदि रोग उत्पन्न हो गये ॥६॥ 
न सुखं लभते देवि चिन्तया व्याङलेन्द्रियः 
ण॒ सव॑ वरारोहे पूर्वं पापस्य नित्रहस्‌ ॥ ७॥ 
वह चिन्तासे व्यग्र रहता था ओर सुख कभी नहीं मिला अब 
इसप्रकार के पूचपाप क नग्रह का कहता & सुना ॥ ७॥ 
दशांशं विभवं देवि | बाणाय समपयेत्‌ । 
वापी-कूप-तडागादि पथिमध्ये च कारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
हे देवि! अपने शृह-स्थित धन का दशांश द्रव्य बाह्मण 
को दान करे, तथा साग में बावली, छुआँ तालाब इनको बनवावे ८ 
गृहदानं तदो देवि ! सववस्तुसमन्वितस्‌ 
प्रद्यादेदविदुषे बाह्यशाय वराय च॥॥ 
गर उत्तम वेद को जानने वाले ब्राह्मण को सव सामान के 
साथ ग्रह का दान करे ॥ & ॥ 
अझष्णेति जपं देवि! लक्षमेकं च कारयेत्‌ । 
होमं छुर्यादद्रिछुते ! तिसाज्यमधतण्ड॒सेः ॥१०॥ 
हे पावती ! “आङ्कण्णेन रजसा” इस संत्र से एक खच्च जप 
करा कर तिल, घ॒तादि से हवन करावे ॥ १० ॥ 


ततो गां कपिला देवि! बाह्मणाय प्रपू जिताब्‌ ! 

प्रद्याडिधिवच्चेव सवालङ्घारथूषितास्‌ ॥११॥ 
पश्चात्‌ एक कपिला, भौ वस्यूपणादि से अलंछृत विधिवत्‌ 

पूजन करके माणश को दान देवे ॥ ११ ॥ 

सुवणनिष्कमात्रं तु बाह्मणाय ततो ददेत्‌ | 

एवंङ्ते वरारोहे रोगनाशो भवेद भवस ॥१२॥ 
और ब्राह्मण को तुलादान दे, यदि इस विधान को करे तो 

अवश्य ही रोगों का नाश हो ॥ १२ ॥ 





सप्तषष्टितमो अध्याय २११ ' 


पुत्रश्च जायते देवि ! बन्ध्या्वं च प्रणस्यति । 

काकवन्ध्या लभेत्पुत्रं नात्र कार्या विचारणा ॥१३॥ 
हे देवि! पुत्र उत्पन्न हो और बन्ध्यापन भी दूर दो जाव, तथा 

काकबन्ध्या भी पुत्रवती होवे इसके करने में बिचार न करे ॥१३॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पावती-शिवसम्बादे 
विशाखानच्तत्रस्य तृतीयवरणप्रायश्रित्तकथनं 
नाम्न षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
छाछठवाँ 'अध्याय समाप्त ॥ ६६ ॥ 
अथ पतषपाइतमाळच्याचः । 
शिव उवाच | 

आयापुर्या महादेवि ! कत्री ह्लेकोडञवसत्युरा । 
स शूरश्च धनी मानी देवताउतिथिपूजकः ॥ १ ॥ 

शवजी बोले-है देवि ! प्राचीन समय साया पुरी में एक चत्री 
रहता था, वह सामर्थी, धनवान्‌ और देवता अतिथि पूजक था।१। 
तस्य म्या !वशालाचो शतानाम्नों वराङ्गना । 
ब्राह्मणातिथिवेदानां पूजने चातितत्परा ॥ २ ॥ 

उसकी कभलनयनी सत्र ख्यो में श्रेष्ठ शता नाप्त की री 
थी, वह भी ब्राह्मण, अतिथि, देवता इनके सत्कार, पूजन में 
अत्यन्त प्रेम रखने बाली थी ॥ २ ॥ 
पुकस्मिन्‌ समये देवि ! हेमकारी पमागतः । 
अनाढ्यः सणसंयुक्तों ग्रहे तस्याऽवसत्स च ॥ ३ ॥ 

हे देवि! एक समय उसके यहाँ कोई धनिक सोनार एदण 
युक्त आया ओर वह उसके घर में रहने लगा ॥ ३॥ 
क्षत्रियाय स्वमित्राय शतं स्वर्णस्य वे पस्‌ ! 
प्रदर्त हेमकारेण चान्यत्स्वणं समर्पितम ॥ ४ ॥ 


२१२ कर्सविपाकसं हित 








उस सोनार ने अपने मित्र चत्री को सौ पल सुदर्श के साक 
साथ और भी जितना सोना था बह भी सब दे दिया ॥ ४ ॥ 
अत्रान्तरे महादेवि ! स्वर्णकारस्ततो सृतः । 
>> ण तीव्रे णु ऱ्या "पपा ना वि 
दट स तः पृञ्रहनः सुवणडत ॥ ५ ॥ 
स्वर्ण सद गुहास तु प्रभुतं चञतियेश तत्‌ । 
पञ्दारयते ज न्‌ दत्तं अ SRR 
पुत्रदारयुते जाते न दत्तं तद्ष्ठिजाय च॥ ६॥ 
हे देवि ! इसके अनन्तर विपेले सपके काटने से सन्तान हीन 
उस सोनार की सृत्ु हो गयी, तब चत्रिय उसका सब सोना 
सपरिबार उपभोग करने लगा और उसमें हे किञ्चित्‌ मात्र ब्राह्मण 
कको दान भी नहीं दिया ॥ ४-६ | 
ततो बइगते काले तस्य झत्युरभूत्किल । 
८ ड SE > a रे 
ज्ात्रियस्प महादेवि ! सुरलोकस्ततो5भवत्‌ ॥ ७॥ 
इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर वह चत्री मर गया 
ओर उसे स्वग प्राप्त हुआ ॥ ७ ॥ 
सोख्य सुराङ्गनां च पश्विर्षप्रमाणकरण । 
ततः पुण्यक्षये जाते बभूव मनुजः छितो ॥ ८ ॥ 
आर वहाँ पर वह देवताओं की ह्वियों के साथ छु पूर्वक 
साठ हजार वर्ष तक रह पुण्य नष्ट होने पर सृत्यु लोक में मसुष्य 
शरीर धारण किए ॥ ८ ॥ श् 
धनधान्ययुतस्तस्य अरूयो भायोऽभवत्‌ किल । 
कन्यका चव पन्नों व जातो तस्यां बरानने !॥ ६ ॥ 
धनादि से युक्त उसको फिर बही खरी प्राप्त हुई ओर उसे दो 
पुत्र त्था एक्‌ ९१ हुई ।। & | टा 
गभंश्व जायते देवि ! तद्गर्भपतनं भवेत्‌ । 
ग i शतेहे दि vs म ज्‌ ९ 
रोगसुग्र भवेदेंवि ! न लुखं जायते खडु ॥१०॥ 
हे देवि ! “उसके बाद उसकी खी को गभ रहता था और 
उसका पतन हो जाया करता था, फिर रोग उग्र रूप धारण कर 
लिया जिससे सुख कभी नहीं भिला ॥ १० ॥ है 








` सप्तपष्टितमों अध्याय २१३ 


शाम्त भृएु वरारोहे ! यतः पापक्षयों भवेत्‌ । 
श॑ च ततो देवि ! त्राह्मणाय समर्पयेत ॥११॥ 
घन इस पाप की शान्ति सुनो जिससे पू पाप नष्ट हो इसके 
लिये छापने घन का छठयाँ भाग द्रव्य ब्राह्मण को दान करे ॥११॥ 
दशवणा ततो दद्याडिपाय ज्ञानिने प्रिये। 
आयज्ीयूलमन्जेण लच्षजाप्यं च कारयेत्‌.॥१२॥ 
गिर दशवर्ण वाली गौवों का दान उत्तमज्ञानी ब्राह्मण क 
देवे, तथा गायत्री सूल मंत्र से एक लाख जप कराये॥ १२॥ 
पक्बान्येनेव भोदेवि ! ब्राह्मणान्‌ भोजयेच्छतस्‌। 
जृचषस्वर्शुस्य वे देवि ! फलपष्पसमन्बितस्‌ ।।१३॥ 
द्द्याड्धिमाय विदपे पलं दशप्रमाणकमस्‌। 
सूर्यस्य पूजन चेव रविवारे विशेषतः ॥१४। 
ओर सो ब्राह्मणों को पक्कान्न ( मालपूझा आदि ) भोजन 
कराव, फेर दशपलं रपाणं का एक सुवण वृक्ष फल पुष्पा सोहत 


बनाकर विद्वान्‌ नाह्षण को दान देवे ओर विधिवत्‌ रविवार के दिन 
हयनारायण का पूजन कर ॥ १३-१४ ॥ 


एवते . वरारोहे ! शीघ्र पत्नरश्न जायते । 
ज्व्र्स्य्‌ वे भवेन्मुक्तिः काकवन्ध्या युतं लभेत्‌ ॥ १५. 
सृतंवत्सा लभेत्पर्रं विरजीविनमत्तमस्‌ ॥१६॥ 
इस प्रकार के आचरण करनेवाले पुरुष को शीघ्र पुत्र की 
आपत्ति एवं ज्वर से निशचि होती है ओर काकवरूया तथा यतवत्सा 
सन्नी भी दीर्घायु उत्तम सन्तान पाती हैं ॥ १५-१६ ॥ 
इति श्रीकर्मविषाकसंहितायां पार्वतीशिवसम्वादे 
विशाखानक्षत्रस्य चतुर्थवरणप्रायश्रित्तकथनं 


नाम सप्षषष्टितमो$ध्यायः ॥ ६७ ॥ 
सरसटवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६७॥ 


२१७ कर्म विपाकसंहिता 


अथाष्र्षाछतमोऽध्यायः । 


शिव उवाच । 
कल्याणनगरे गौरि ! मायापुर्याः समीपतः । 
वणिग्जनोऽत्रसततत्र धनाब्यो धनगर्वितः ॥ १ ॥ 
शिवजी बोले--हे गौरि ! माया पुरी के समीप कल्याण 
नगर सें अपने घन के मद से गर्बित एक धनिक वैश्य रहता था १ 
कयकुत्सवंवस्तूनां विक्रयं च सदाऽकरोत्‌ । 
महालोभवशाददेवि ! न दत्तं पापिना कचित्‌ ॥ २ ॥ 


वह सत्र वस्तुओं का सर्वदा क्रय-विक्रय व्यापार को करने 


चाला था और लोभ के वश उस पापीने दान कुळ नहीं किया॥२॥ 

तस्य भार्या विशालाचो पुंश्रला कुलटाधमा । 

यमौ पुत्रौ वरारोहे ! पुंश्चल्यां जज्ञिरे तदा ॥ ३॥ 
उसकी मृगके समान नेत्र वाली स्री पुंथली, कुलटा तथा 

दुष्कर्मी थी, उसे दो यमल ( जोड़े ) उत्पन्न हुए ॥ ३ ॥ 

एको यूतरतः पुत्रो डितीयो बाह्मणीरतः । 

वेश्येनेव विशालाक्षि! धनं च बहु सञ्चितस्‌॥ ४ ॥ 


उसमें एक जुआड़ी, दूसरा ब्राह्मी के साथ रमण करने 


वासा हुआ, उस वैश्य ने बहुत धन एकत्रित किया था ॥ ४ ॥ 
प्रत्यहं अुज्यते छागविकयं ` कुरुते सदा । 
बृद्धे सति महादेवि ! वेश्यस्य मरणं हय भूत ॥ ५ ॥ 


हे देवि ! उस धन का उपयोग उसके लड़के सर्वदा करते 
ओर वकरियों का व्यापार भी करते थे, इस प्रकार बहुत सा समय 


बीत जाने पर वैश्य का मरण हो गया ॥ ५॥ | 
यमदूतेस्तदा बद्ध्वा निचितो नरकाणवे 
स्वरूपं दशयामास तस्मे वेश्याय सूयंजः ॥ ६ ॥ 





अथाष्टप श्तिमो अध्याय २१५ 


नवत्यव्द्सहलाणि घोरे नरकदारुणे। 
महाक तदा दत्तं मिमिघोंररूपिभिः ॥ ७॥ 
तब झ्य पुत्र यमराज ने अपना दशन दिया और उनके दतोंने 
उस वैश्यको श्रृंखला (बेड़ी) में बाँधकर नरक समुद्रमें डाल दिया और 
नव्ये हजार वप घोर नरकमें कीटाणुओं द्वारा कष्टको पाया ॥६-७॥ 
ततो व्यात्रस्य वै योनि काककुकटयों पुनः 
माझुषत्वं ततो यातः घुत्रकन्याविषजितः ॥ ८ ॥ 
जब नरक से बाहर आया तब व्याघ्र, कोण तथा युगे की 


योनियों में भोगता हुआ फिर मनुष्य शरीर प्राप्त किया और 
सन्तान रहित हुआ ॥ ८ ॥ ; 


पुनविवाहिता सा तु या पत्नी पूवजन्मनि। 
रोगवान्‌ साऽपि रोगाचा सृतबत्सा पुनः पुनः ॥ ६ ॥ 
जो पूर्वजन्म की स्री थी सम्बन्ध वश वही फिर उसकी पली 
हुई और दोनों रोगात हुए तथा मरतसन्तान वाली हुई ॥ & ॥ 
एकापत्या भवेद्‌ दुष्टा न स्यादन्यपुतः प्रिये । 
यदा सर्वस्वदानं वे सूर्यस्याऽऽराधनं तदा ॥१०॥ ` 
हरिवंशश्चतिश्चेव दुर्गास्तोत्रजपस्तदा । 
गायत्रीयूलमन्जेण लच्तञ्जाप्यं यंदा अवेत्‌ ॥११॥ 
तदा पुत्रो भवेद्देवि ! व्याधिनाशो भवेदभुवस्‌ ॥१२॥ 
हे प्रिये ! उसे एक दुष्ट कन्या उत्पन्न होकर फिर कोई सन्तान 
न हुई, यदि सवस्वदान तथा खयं की आराधना व हरिवंश सुने 
दुर्गास्तोत्र का पाठ और गायत्री मूल मंत्र से एक लक्ष जप करावे 
तत्र पुत्र की ग्राप्ति तथा व्याधियों का नाश अवश्य हो ॥१०-१२॥ 
इति श्रीकमविपाकसं हितायां पावती-शिवस्म्बादे 
अनुराधानचत्रस्य प्रथमचरणप्रायश्रित्तकथनं 


नामाष्टषष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६८ ॥ 
अरसठवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६८ ॥ 





छः wi TE यह 
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के पक बनना जन 


अथकोनसप्ततितमोड्ध्यायः 
शिव उबाच 
मगधे वै शुभे देशे काठक्रारोब्यसलिये । 
पुत्रपोत्नसमायुक्ती धमाब्यो शुझवानपि ॥ १॥ 
यदा चाड वयो यातं दरिद्रं तदाआमत । 
गृहीतं यतिनो द्रव्यं शतपज्षपलं तथा ॥२॥ 
व्ययं कत्वा तदा तेन न दवं यतिने शिवे । 
ततस्तस्य ्भून्भृत्युः काएकारस्य मागधे ॥ ३ ॥ 


= 


| 
शिवजी घोले--हे प्रिये ! मगध देश में एक बढ़ई पुत्रादि से 
युक्त, धनिक और गुणवान्‌ निवास करता था | जव उसकी अर्ध 
अवस्था जा चुकी तब दरिद्रता ने आ घेरा और निर्धन हो गया, 
इसके वाद उसमे कितो यति से सौ पल प्रमाण थन उधार लेकर - 
Oe ~ fe ~ ~ 
खर्च किया और उस यति का धन नहीं दिया, इसके अनन्तर 
फिर उसकी उत्यु होगई ॥ १-३ ॥ 
>> Ce क नो प्फ ~ र वा) 
डे दत्वा कपिले गावो स्वण्रोप्याविभूपिते । 
णु ० ~ Ce यृ ना 2-८ 
पुत्रेणापि इतं श्राध शाळरीत्या गयादिकय ॥ ४ ॥ 
तब उसके लड़कों ने शाज्रानुसार भाद्ध कर्म करके सोने तथा 
चाँदी के सहित दो कपिला गौवों का भी दान दिया तथा गया 
आदि में भाड़ भी किया ॥ 9 | 
द व ९ शतसह 
यक्षलोक तदा यातो व्ष शतसहसकम । 
ते प्‌ Sd री भ्‌ 
पुनः पुण्यक्षये जाते कफ्योनि ततोऽलभत ॥ ५ ॥ 
तब बह बढ़ई यक्षलोक में गया और वहाँ पर एक लाख 
वर्ष बास कर पुण्य नष्ट होने पर-फिर बम्दरकी योनिमें उत्पन्न हुआ |। 


ऋत्तस्येव पुनर्योनिं मालुषत्वं ततोऽगमत्‌ । 
धन-घान्यसमायुक्तो युणज्ञो5प्यतिसुन्दरः ॥ ६ ॥ 





अथेकोनसद्चतितमो अध्याय २१७ 
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फिर रीछ ( भालू ) की योनि में, उसके बाद धनादि से. 
युक्त, शुशवान्‌ और सुन्दर शरीर से मडुष्य हुआ ॥ ६ ॥ 
पूर्वजन्मनि भो देवि ! काएच्छे 
दजन्मनि भो दैवि ! काष्टच्छेदः छता सदा । 
सेन पापेन भो देवि ! शरीरे महती व्यथा ॥ ७॥ 
हे देवि ! पूर्वजन्म में उसने सबंदा वृक्षों का छेदन किया 
था उस पाप से उसके शरीर में बहुत पीड़ा उत्पन्न हुई ॥ ७॥ 
यतिद्रव्यं शृहीतं च न दत्तं यतिने तदा । 
तेन जातः सुतो देवि! ऋणसम्बन्धकारणात्‌॥ ८ ॥ 
आर पूर्व में यति का धन लेकर फिर नहीं दिया उस ऋण 
सम्बन्धे यति पुत्र हुआ ॥ ८ ॥ 
५ > | रळ 
झतवेश्यारती नित्यं पितृमाजोविरोधकृत्‌ । 
युवारूपो यदा जातस्तदा उत्युभवेद्‌ भुवस्‌ ॥ ६ ॥ 
दूत और वेश्या प्रसंग में नित्य रत रहता तथा माता 
पिता का विरोधी था, जिस समय बह युवावस्था का हुआ तव 
उसको सत्यु हो गई ॥ 8 ॥ 
युन, शुञस्थ सन्दहः काकवन्ध्यात्वमाप्लुयात । | 
पत्नी तस्य वरारोहे ! सतवत्सा पुनः पुनः ॥१०॥ 
पूर्व पाप के दोष से और पुत्र के सन्देह वश उसकी स्री 
काकबन्ध्या तथा श्तवत्सापन को प्रास हुई ॥ १० ॥ 
अस्य शान्तिमह वच्ये शृणु देवि ! प्रयत्षतः । 
९ ० ९ 
गृहविताएमं भागं पुण्यकायं च कारयेत्‌ ॥११॥ 
है देवि ! अब इस पापकी शान्ति कहता हूँ ध्यान से सुनो . 
गृह के धनका आठवाँ भाग रव्य से पुण्य कायं करे ॥ ११ ॥ 
सूः ९ मन्त्र ज़ > वे ~ 
यृमन्त्रस्य वे जाप्यं वेदिकस्य वरारोहे !। 
आकृष्णेति महामन्त्रः सर्वव्याधिविनाशनः ॥१२॥ 


२१८ कर्मावपाकसाहता ' 
आर वैदिक सर्य संत्र का जप और सर्वव्याधि विनाशक 
“आङ्ृष्णेन रजसा” इस मंत्र का जप करे ॥ १२॥ 
सवकामप्रदो देवि ! मोक्षदो मुक्तिकारणम्‌ । 
सूर्यदेवस्य यो भक्ति कुरुते नियतो नरः ॥१३॥ 
न किचिद्दुलंभं तस्य पत्रश्चेव धनं बहु । 
ममाऽतीव प्रियो नित्यं सर्यदेवे ह्यपासिते ॥१४॥ 
हे देवि ! सत्र मनोरथ को पूणं करने वाला सोक्षदायक यह 
जो सय भगवान का मन्त्र हे, मोच चाहने बाला मनुष्य भक्ति 
पूचक नियस से जो इसका जप करता हे, पुत्रादि के अतिरिक्त उसे 
आर कुछ भी दुलेभ नहीं, ओर नित्य सयं को उपासना करने वाला 
मेरा बड़ा प्रिय होता है ॥ १३-१४ ॥ 
मद्गणास्तं हि रक्षन्ति यतश्च मत्कलारविः 
कमलं सूज्ञ्वलं देवि ! वंशपात्रं खुशोभनम्‌ ॥ १५ 


हे देवि ! जो सूय उपासक हें उनकी रचा मेरे गणां द्वारा 


होती हे, क्योंकि सयं मेरी कला रूप हें। अतः उज्वल कमल 
बनवा कर उसको उत्तम बास के वतन में धरे ॥ १५४ ॥ 


तस्योपरि सुवर्णस्य सूय रत्नविभषितम्‌ । 
पलपञ्चमितं देवि ! मन्त्रेणानेन पजयेत्‌ ॥१६॥ 


अर उसके ऊपर पाँच पल (२५ तोले) प्रमाण सुवणं की 


सूयं की प्रतिमा वनबाकर रला से अलंकृत कर निम्न लिखित मंत्र 
से पूजन करे ॥ १६ ॥ 

३*नमः सूर्याय देवाय भद्राय भद्ररूपिएे । 

- पूवजन्मकतं सवं मम पापं व्यपोहतु ॥१७॥ 
प्रतिमां पात्रसंयुक्तां ब्राह्मणाय च दापयेत्‌ । 
ततो गां कपिलां शुभ्रां सवत्सां स्वणंसूषितास्‌ ॥१८॥ 


हे स्यं भगवान्‌ पूर्वजन्म कृत मेरे पाप सत्र दूर करें, इस 


सप्ततितमो अध्याय २१६ 
प्रकार प्राथना कर उस पूजित प्रतिमा को पात्र सहित ब्राह्मण को 
देदे और सुन्दर व्यायी एक कपिला गऊभी सुसज्जित करके देवे 
ब्राह्मणाय ततो दद्यात्‌ पट्टवस्रेण संयुताम्‌ । 
सपमी रविसंयुक्ता पोध्व्याइनया सह ॥१६॥ 
पूर्वजन्मकृतं पापं नश्यत्येवं कते प्रिये ! । 
रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति पुत्रलाओ भवेदश्रवम्‌॥२०॥ 
काकवन्ध्या लभेत्पुत्रं सृतवत्सा च पुत्रिणी ॥२२॥ 

हे प्रिये ! इस प्रकार के विधान के करने से पूच कृत सव पाप 
तथा रोग नाश हो जाते हैं और निश्चय पुत्र ग्रास होता हे ॥२०॥ 
और बन्ध्यापन दूर होकर मृतवत्सा को भी पुत्रलाभ होता है॥२१॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
अनुराधानक्षत्रस्य डितीयचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नामेकोनसप्षतितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
उनहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६६ ॥ 
अथ सप्ततितमोऽध्यायः । 

शिव उवाच । 
सुकमनगरं ख्यातं सोराष्ट्रविषये शुभे । 
तत्राऽतिऽत्खलो विप्रो ब्रह्मकर्मविवजित्तः ॥ १ ॥ 


शिवजी ने कहा-हे देबि ! सौराष्ट्र देश सें सुकमंनामक नगर | 
में ब्रहम कम से भ्रष्ट और पतित एक ब्राह्मण रहता था ॥ १ ॥ 
विक्रेता सर्ववस्तूनां गोवाजि-करिणां तथा । 
राजसृत्युं समालोक्य ग्रामदाहस्तथा छतः ॥ २ ॥ 

वह गौ आदि पशुओं के साथ और अन्य वस्तुओं का भी 
व्यापार करता था, उसने नगर के राजा की मृत्यु देख ग्राम 
को जला दिया ॥ २ ॥ 


_२२० कर्म विपाकर्सहिता 





ब्राह्मणा बहवस्तत्र ब्रह्मण्यश्च तथा शिवे। 

मृता ग्रामस्य वै दाहे बह्वयो गावो मृताः खलु ॥ ३॥ 
है शिवे ! वहाँ पर बहुत से ब्राह्मण तथा उनकी ल्ियों ग्रामके 

दाह से जल कर सर गयीं तथा बहुत सी याये भी झर गइ ॥३॥ 

ततो बहुतिथे काले मृतः सोऽपि डिजार्थमः 

ततस्ठु यमदूतेन नरके घोरकर्दमे ॥ ४॥ 

याञ्चया च निक्ति्ः कष्टं भक्त सुहुमहुः । 

नरकान्निर्गतो देवि गजयोनि ततोऽलश्षत्‌ ॥ ५ ॥ 
इसके अनन्तर बहुत सभय व्यतीत हो जाने पर बह नीच 

जाण भी मर गया, तब याज्ञा से उनके दूतों ने उसे कदम 

नामक घोर नरक में ले जाकर रक्खा ओर अनेक दुःखों छो भोग 

कर बह हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ ॥ ४-५ ॥ 

कच्छपत्वं ततो यातः काकयो निस्ततोऽभवत्‌ । 

मानुषत्वं ततो यातः कुले महति शोभने ॥ ६ ॥ 
उसके बाद कछुए की योनि फिर कौवे की योनि सें भोगकर 





फिर उत्तम धनिक छल में मनुष्य शरीर से जन्म लिया ॥ ६॥ ` | 


` सर्वसंपत्षिसंयुक्तो वंशस्तस्य न जाथते। 
चहुकन्यासमाथुक्तो रोगयुक्तो भवेन्नरः | ७॥ 
वह स्र सस्पत्तियु होते इए भी पुत्रहीन था, उसे बहुत 
सी कन्या ही हुई और रोग से दुःखी रहता था ॥ ७॥ 
आयां तस्यं ज्वरअस्ता मासे वर्षे भवेज्ज्वरः । 
अतः शान्ति प्रव्याभि यतः खलु सुखी भवेत्‌ ॥5॥ 
आर उसकी स्री को प्रतिवर्ष महीने-महीने ज्वर हुआ करता 
था जिससे. बह दुःखी रहती थी, इसलिये उसकी शान्ति कहता हूँ 
पकि जिससे निश्चय वह सुखी हो ॥ ८ ॥ 





सञ्चतितसो अध्याय २२१ 


चतुर्भागं शृहद्रव्यं ब्राह्मणाय समर्पयेत्‌ । 
प्रयागे मकरे मासि पल्या सह वरानने !॥ & ॥। 
हे वरानने ! अपने गृहके घन का चौथाई भाग द्रव्य त्राहय 
को दान करे आर साध महीनेमें मकर के छर्य होने पर प्रयाश में 
छी सहित स्नान करे ॥ 8 ॥ 
स्नानं तु नियतः छुर्स्यात्सप्ताहं च ततः शिवे । 
हेमदानं ततः झु््याद्ूमिदानं च पार्वति ॥१०॥ 
हे शिदे ! वहाँ पर नियम पूवक सात दिन तक स्नान करे 
ओर भूमि तथा सोने का दान करे ॥ १० || 
गायन्ाजातवदास्या ञ्यब्बक्ण तदा जपस्‌ । 
द्शायुतप्रमाणेन हवनं मार्जनं तथा ॥११॥ 
आर गायत्री संत्रसे अथवा “जातवेदसे” तथा ज्यम्बक इन 
मंत्रों से एक लक्ष जप कराकर उसके दशांश हवन, तर्पण तथा 
माजन करावे ॥ ११ ॥ 
बाह्मणान्‌ भोजयेट्कत्या पकवान: पायसेन च । 
विप्रेभ्यो दक्षिणां दद्याइ्वरत्नबिभषितास्‌ ॥१२॥ 
ओर ब्राह्मणों को श्रद्धापर्वक खीर पक्वान्न (मालप्आ) आदि 
का भोजन कराकर, दिशा में बज्नादि ब्राह्मणोको दे॥ १२ ॥ 
दशवर्णास्ततो दद्याद्वरिवंशश्रतिस्तथा ॥ 
एवंछुते वरारोहे ! शीघं पुन्रमवाप्युयात्‌ ॥१३॥ 
हरिवंश पुराण सुने ओर दशा प्रकार की गौबों का दान करे 
/ है देवि! इसके करने से शीघ्र पुत्र आह होता है ॥ १३॥ 
काकवन्ध्या खमेत्पुओं शुनद संशयः । 
रोगाः सर्वे चयं यान्ति शृतवत्सा लभेत्‌ छतम्‌ ॥१७॥ 
हे देवि! काकवन्ध्या तथा सतवत्सा री को भी पुत्रछुख आस. 
हो इसमें सन्देह नहीं और सब रोण भी नष्ट हो जाते हैं ॥१४॥ 


इति श्रीकर्मविपाक्संहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
अनुराधानक्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नाम सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
सत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७० ॥ 
अथकमसप्ततितमीड्ध्यायः । 
शिव उवाच । 
बन्दीजनोऽवसब्चेकः सोराष्ट्रविषये शुभे । 
स कविभांग्यवान्देवि ! स्वधमनिरतः सदा ॥ १ ॥ 
शिवजी दोले-कि हे देबि ! सोराष्ट्र देश में एक पन्दीजन 
( साँट ) रहता था, वह भाग्यवान्‌ और आपने धर्म में सवदा 
निरत रहनेवाला कबि था ॥ १ ॥ 
तस्य स्री सुन्दरी देवि ! पातिसेवाझु तत्परा । 
एकस्मिन्‌ दिवसे देवि ! बरह्मचारी समागतः ॥२॥ 
आतिथ्यकरणे तस्य चाऽसमर्थस्तथा शिवे । 
उपोषणं कुतं तेन डारे वन्दिजनस्य च ॥ ३॥ 
हे देवि ! उसकी पत्नी अति सुन्दरी और पतिकी सेवा करने 
बाली थी । एक दिन उसके यहाँ एक ब्रह्मचारी आया, परन्तु 
उसका सस्कार बन्दींजन न कर सका ओर उसके दारपर बह 
उपवास करके रह गया ॥ २-३ ॥ 
प्रभाते स वरारोहे ! शापे दत्ता गतस्तु बै 
ततस्तु देवयोगेन मार्जारी तत्र सूतिका ॥४॥ 
हे वरारोहे ! बह ब्रह्मचारी प्रातः काल उठा और शाप देकर 
चला गया फिर संयोगको बात उसके यहाँ एक बिल्ली व्यायी थो॥४॥ 
पञ्चएुत्रा वरारोहे घातितास्तस्य च ख्रिया। 
मार्जारी च तदा देवि! क्षुधाता च तदा मरता ॥ ५॥ 


अथेकसप्ततितमो अध्याय २२३ 
जो कि पाँच बच्चा दी थी और उन सबको बन्दी की स्री ने 
सार डाला तब बिल्ली दुखित हो अन्न त्याग कर मर गई ॥५॥ - 
ततो बहुतिथे काले तस्य मत्युरभूत्पुरा । 
पत्नी पतिबता तस्य सती जाता च तत्लणात्‌ ॥६॥ 
इसके वाद कालान्तर में जब वन्दौजन की सृस्यु हुई तब 
उसकी पतिव्रता पत्नी भी उसके साथ ही सती हो गई ॥ ६ ॥ 
सत्यलोके वरारोहे ! युगमेकमुवांस सः । 
पर्या सह वरारोहे! सोख्यं हि मानसेप्सितस्‌॥ ७॥ 
हे वरारोहे ! तब सत्य लोक में जाकर एक युग तक पत्नी 
सहित उसने मनवांछित उत्तम फल भोग किया ॥ ७॥ 
शुक्तं देवाडुनासाड पुनः पुण्यक्षये सति। 
मानुषत्वं ततो लेभे सह पत्न्या वरानने ! ॥ ८ ॥ 
और देवाङ्गनाओं के साथ सुख भोगते जब पुण्य क्षय हो 
चला तब स्री सहित मनुष्य योनि में जन्भ लिया ॥ ८ ॥ 
चन-धान्यसमा युक्तो वरा आर्य्या विवाहिता । 
पुत्राश्च बहवो जातास्तेषां सत्युरभूत्किल ॥ ६ ॥ 
बह धन-धान्य से युक्त हुआ तथा श्रेष्ठ खी से विवाह किया, 
उससे कई एक पुत्र हुए किन्तु सत्रक्री सत्यु होती गई ॥ & ॥ 
सा ज्वरेश सझुडिग्ना मध्ये तापयुता पुनः । 
तस्य पापस्य वे शान्ति शृणु स्वं गिरिजे वरे ॥१०॥ 
हे गिरिजे! उसको पत्नी सर्वदा ज्वर रोग से पीड़ित रहती 
थी, अव उस पाप को शान्ति को कहता हूँ तुम सुनो ॥ १० ॥ 
जातवेदस्य मन्त्रेण श्क्षजाप्यं च कारयेत्‌ । 
'विडालीप्रतिमां इत्वा पञ्चबालेन संयुताम ॥११॥ 
“जातवेदसे ०” इस मंत्र से एक खच्च जप कराकर फिर ` 
याँचबच्चों सहित बिल्ली की एक प्रतिमा बनवाकर ॥ ११ ॥ 
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स्वर्णस्यास्थ च रोप्यस्य पलपञ्चदशस्य तु । 
सव्र वे तदा दद्यादमाणाय वरानने ! | १२॥ 


हे देवि ! बह प्रतिमा सोने या चाँदी को इनवानी चाहि 
और उसको वद्धादि सहित ब्राह्मण को दान करदे || १२ ॥ 


गामेकां रक्तवणा च तां पिमाय प्रदापयेत्‌ ! 
अमायां पिण्डदानं च सोमवारे तथा युरो ॥२३॥ 
और लाल वर्ण की एक गो भी उस ब्राह्मण को देवे 
या सोसवती या गुरुवार से युक्त अमावस्या को पिएडदान 
( नियमतः ब्राह्मण भोजन ) करावे ॥ १३ ॥ 
त्रतं च रविसप्तम्यां छुय्याद्नि भार्यया सह । 
ततः पुत्रों भवेद्देवि | चिरंजीवी तथोत्तमः ॥१०॥ 
और त्री सहित अर्थात्‌ स्री पुरुप दोनों रबियुक्ता सप्तमी 
ब्रत करें, तो दीर्घायु उत्तम पुत्र प्राप्त हो ॥ १४ ॥ 
व्याधिनाशो भवेद्देवि ! बन्ध्या्वं च प्रशाम्यात|| १५॥ 
इससे समस्त व्याधियों का नाश तथा बन्ध्यापन दोष भी 
दूर हो जाता है ॥ १५ ॥ | 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वतो-शिवसम्वादे | 
अचुराचानचञ्स्य वठुरथवरखुग्रायाश्च्तकथनं ः 
नामेकसहतितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 
एकहचरवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७१ ॥ 
अथ हसता[ततनाच्च्या 
शचं उवाच । 
- ब्राह्मणो न्यवसदेको महाराष्ट्रपुरे शभे । 
स देदपाठतस्वञ्ञो बेदपाठं सदाऽकरोत्‌ ॥ १॥ 
शिवजी कहे कि-हें देवि ! महाराष्ट्र देश के किसी उत्तम 
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नगर में एक ब्राह्मण निवास करता था, वह हमेशा वेद पाठको. 
करता और उनके तत्वों को भी समझता था ॥ १ ॥ ं 
तडाग खानयामास तत्र द्र्य च लब्धवान्‌ू । | 
द्रव्यस्यार्थ तदा देवि ! विग्रहो ्रातरं प्रति॥ २॥ 

हे देवि | उसने एक पोखरा बनवाया और उसमें उसको 
बहुतसम्पत्ति मिली,तथा उसधनके लिये भाईसे झगड़ा भोहोगया।२। 
भ्रात्रा तस्य महादेवि ! द्रव्याथ भक्तितं विषम्‌ । 
बहुकाले तदा देवि ! व्ययं सर्वधनं कुतम्‌ ॥ ३ ॥ 


आर उसका भाई धनके लिये विष खाकर मर गया, तबत्राझण 
स्वयं उस धनका उपयोग बहुत दिनों तक करता रहा था ॥ ३॥ . 


ततश्च पञ्चतां याती ब्राह्मणश्र सुरेश्वरि । 
यमद्तेर्महाधोरे नरके देवि ! कदमे॥ ४॥ 
कुछ कालके बाद जव उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई, तब हे देवि! 
यमद्ूतों ने उसे ले जाकर कदंम नरक में डाल दिया ॥ ४ ॥ 
पष्टिवर्षसह्ाणि निक्ति्षश्च॒ यमाज्ञया । 
झुकता नरकजं दुःखं काकयोनिरभूर्पुनः ॥ ५ ॥ 
और यमराजकी आज्ञा से साठ हजार वर्ष तक नरक के 
कष्टोंको सहन कर फिर कोए की योनि में उत्पन्न हुआ ॥ ५॥ 
पुनर्माशुषयोनि च पुत्रकन्यायवजितः । 
पूवजन्मांन भो देवि! म्रात्रंशं नेव दत्तवान्‌ ॥ ६ ॥ 
हें देवि | उसके बाद फिर मलुष्य शरीर धारण किया और 
सन्तान रहित हुआ क्योंकि जन्मान्तर में उसने भाई का अंश 
नहीं दिया था ॥ ६ ॥ 
तेन पापेन भो देवि! महारोगसमुद्भवः | 
अस्य शान्ति प्रवच्यामि श्रृणु तवं गिरजे वरे॥ ७॥ 


और उस पाप के दोष से ,उसको , कठिन रोग उत्पन्न हो 
गया, जिसकी शान्ति कहता हूँ, तुम सुनो ॥ ७ ॥ 


SS 


२२६ कम विपाकसं हिता 


शृहतित्ताष्टमेभांगैः पुण्यकार्यं च कारयेत्‌ । 
वापी-कूप-तडागादिजीणोंद्धारं प्रयत्नतः ॥ ८॥ ` 
अपने गृह के धनके आठवाँ भाग द्रव्य से पुण्य कार्य करे, 
ओर पुराने वाबली कुएँ, पोखरे इन सबका जीर्णोद्वार करावे ॥८॥ 
प्रतिमां कारयेद्देवि स्वर्णं पलदशस्य तु। 
भ्रातुश्चित्रं तदा देवि! पूजयित्वा यथाविधि ॥ ६ ॥ 
हे देवि ! दशपल (पचास तोले) प्रमाण सुवर्ण की एक भाई 
की प्रतिमा बनाकर विधिवत्‌-पूजन करे ॥ & ॥ 
गन्ध-घूपादिभिदेवि मूषणोरविविधेरपि । 
गायन्रीलक्तजाप्येन दशांशइवनेन तु ॥१०॥ 
गन्ध, धूप तथा अनेक प्रकार के आभूपणोंसे पूजन कर 
ब्राह्मण को दान दे ओर गायत्री मूल मंत्र से एक लक्ष जप तथा 
उसके दशांश हवन, मार्जनादि करे ॥ १० ॥ 
प्रयागे मकरे स्नानं सर्वपापक्षयो भवेत्‌ । 
ब्राह्मणाय ततो दद्याद्गां च दद्यात पयस्विनीस्‌ । १ १॥ 
ओर मकर के सूर्य में प्रातःकाल प्रयाग में स्नान करे, तथा 


. उस प्रतिमा के साथ दूध देनेवाली गौका दान करे तो सत्र पाप 
नष्ट हों ॥ ११ ॥ 


भूमिं वृत्तिकरीं दद्यात्‌ पुत्रपोत्रानुया यिनीम्‌ । 
अश्वदानं ततो दद्यादबाह्मणान्‌ भोजयेत्ततः॥ १२॥ 
ओर इस प्रकार की उपजाऊ भूमि का दान करे जिससे ग्रहण 


करनेवाले के परिवार की जीविका निर्वाह हो, तथा अश्व (धोड़े) 
का दान करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ १२ ॥ 


एवंकृते वरारोहे ! पुत्रो भवति नाऽन्यथा । 
व्याधिस्तस्य निवतेत काकवन्ध्या लभेत्सुतम्‌॥१३॥ 
र [वत्सा बभेत्पुत्रं चिरंजीविनमुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
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इस प्रकार के विधान को करने से पुत्र की प्राप्ति होकर 
व्याधियों का नाश हो काकवन्ध्या तथा मृतवत्सा भी चिरंजीवी 
सन्तान ग्राप्त करें ॥ १३-१४ ॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वा दे 
ज्ये्ठानच्तत्रस्य प्रथमचरणप्रायश्रित्तकथनं 
नाम डिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 
वहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७२ ॥ 
अथ निक्चप्ततितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
पटले च परे शुभ्रे लोहकारोऽवसतत्परा । 
गोवड्नाभिधः पत्नोयुक्तोऽभर्परमेश्वारि ! ॥ १ ॥ 


शिवजी ने कहा-हे देवि ! प्राचीन समय में पडनपुर (पटना 


भं) जोकि उस समय अत्यन्त सुन्दर नगर था, उसमें अपनी खत्री 
के साथ गोवधन नाम का एक लोहार रहता था ॥ १ ॥ 


भन-धान्यसमायुक्तो घर्मकमरतस्तथा । 


तस्य पत्रडयं जातं लोहकारस्य पार्वति ॥ २॥ 


वह अपने धर्म-कर्म में रत ओर धनादि से सम्पन्न था, 
उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २ ॥ 


ज्येष्ठपत्रश्न भो देवि ! भार्यया तेन वे सह । 
निस्सारितो गृहाद्देवि! दत्तं तस्मे न किञ्चन। ३ ॥ 


हे देवि ! उस लोहार ने स्री सहित जेठे पुत्रको विना कुछ 
दिये ही अपने घर से बाहर निकाल दिया ॥ ३ ॥ 


"एको गृहे स्थितः पत्रो द्रव्यं तस्मे प्रदत्तवान्‌ । 
लोहकारेण भो देवि ! स्वभार्या पत्रसंयुता ॥ ४ ॥ 


और घर में जो छोटा पुत्र था उसको अपना सब धन 
द्वेकर उसी के साथ स्री को भी कर दिया ॥ ४ ॥ 


२२८ कर्म विपाकसं हिता 


त्यक्ता चेव महादेवि गोपालस्य तु कन्यका। 


भार्या कृता पनस्तेन पत्न्यास्त्यागश्च वे छत; ५ ॥। 
हे देवि ! लोहार ने अपनी स्री और छोटे लड़के को त्याग 
कर एक ( गोपाल ) अहीर की पुत्री के साथ रहने लगा ॥ ५ ॥ 


ततो बहुगते काले लोहकारस्य वे शिवे । 
व्याघ्रण मरण जात यमद्तयमाज्ञया ॥ ६॥ 
निक्तिो नरके घोरे कृमिविष्टादिसंयुतः । 
त्रिशडषसहस्ाणि सुक्त्वा नरकयातनास्‌ ॥ ७॥ 
हे शिवे ! इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर व्याघ्र द्वारा 
उसकी मत्यु हो गयी, तव यमाज्ञा से उनके दूत कृमि (कीटाणुओ) 
तथा मलमूत्रादि से युक्त ऐसे घोर नरक में डाल दिये कि तीस वर्षे 
नरक-यातनायें भोगता हुआ पड़ा रहा ॥ ६-७ ॥ 
नरकान्निर्गतो देवि मानुषत्वं ततोऽलभत्‌। 
पनः सपस्य योनिश्च ततो नङुलताँ गतः ॥ = ॥ 
माबुषत्वं ततो देवि ! धनधान्यसमाकुलः 
शरोऽभत्किल विज्ञश्च ज्ञानवान्‌ राजवल्लभः ॥ ६ ॥ 
फिर नरक शारीर भोग कर जब उसके वाहर आया तब मनुष्य 
शरीर पाया, उसकेवादसपओरनङुल (नेवले) कीयोनियों में क्रमशः 
भ्रमता हुआ फिर मलुष्य शरीरम्रा्किया, धन-सम्पत्तिभीइई ओर 
शूरवीर, ज्ञानी तथा सव गणोंमें प्रवीण राजा का प्रिय हुआ ।८-8| 
प्रेव यत्कृतं सवं तल्माप्नोति न संशयः । 
परेव कात्तिके मासि पौर्णमास्यां सदाशिवे ॥१०॥ 
हे शिवे | उसने पूवजन्म में जोकुछ कम किया था उसका फलः 
उसे प्राप्त हुआ और पू जन्म में उसने कार्तिक की पूणिमा को।१०। 
धेनुः प्रदत्ता युवती विधिवन्मम वल्लभे। 


तेन दानफलेनेह धनाव्यत्वं.: प्रलब्धवान्‌ ॥११॥ 
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विधिवत्‌ युवा गो का दान किया था जिससे कि 5चुर धज 
उसे ग्राप्त हुआ है ॥ ११॥ 
स्वभायां च परित्यज्य परकीया रतः सवे । ` 
अतः पुत्रस्य वे सृत्युः पुनः पुत्रो न जायते ॥१२॥ 
ओर वह अपनो पत्नी का परित्याग कर पर-खनी से ग्रेम करता 
था, उस पाप से पुत्र की मृत्यु हुई फिर दूसरा पुत्र नहीं हुआ ॥१२॥ 
कन्यका जनयित्री च तस्य भार्या भवेत्खलु । 
पुत्रस्रियश्च कृतवान्‌ त्यागं परकलत्रवान्‌ ॥१३॥ 
तत्पापेन महादेवि रोगग्रस्तकलेवरः 
व्याधयश्च सघुत्पन्ना दद्र-पामादयस्तदा ॥१४॥ 
हे देवि ! उसकी स्री को केवल कन्यां होती थीं और पुत्र 
सहित स्री का त्याग कर पर स्रो से प्रेम किया था उस पाप से 


शरीर व्याधि ग्रस्त हो गया और दट ( दाद ) खुजुली आदि रोग 
भी उसे हो गया ॥ १२-१४ ॥ 


पातवंशे समुत्पन्नी भूमिभागं न लब्धवान्‌ । 
अथ शान्ति प्रवच्यामि घूवपापविशुद्धये ॥१५॥ 
प्रसिद्ध इञ्ञ में जन्म लेने पर भी प्रारब्ध से भूमि हाथ न 
सगो, अब पू पाप शुद्धि के लिये शान्ति कहता हूँ ॥ १४ ॥ 
एकादशोब्रतं नित्यं षडंशं दानमाचरेत्‌। 
षडङ्गं पाठयेन्नित्यं रुद्र्पूजनपूवकस्‌ ॥१६॥ 
हरिवंशश्रति कुर्याचण्डोपाठं निरन्तरम्‌ । 
।तलधेबुप्रदानं वे ह्यमाश्राद्धं विशेषतः ॥१७॥ 
प्रत्येक एकादशी त्रत का आचरण करता हुआ अपने धन से. 
दुर्गा पाठ ओर हरिवंश पुराण का निरन्तर श्रवण कर तिल, थेचु का 
दान करे तथा अमावस्या तिथि को पितरों के निमित्तक श्राद्ध 
करे ॥ १६-१७॥ 


२३० कर्मेविपाकसंहिता _ 


एवंगते महादेवि ! पुत्रस्तस्य भविष्यति । 


वन्ध्यात्वं प्रशमं याति सर्वरोगक्षयो भवेत्‌ ॥ १८ 
हे देवि ! इस प्रकार के कथित विधानको यदि करे तो अवश्य पुत्र 
उत्पन्न होगा और बन्ध्यापन तथा रोग भी दूर हो जायगा॥ १८} 


इतिश्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती शिवसम्वादे 
ज्येष्ठानक्षत्रस्य डितीयचरणप्रायश्रित्तकथनं 


नामत्रिस्ततितमोऽञ्जध्यायः ॥७३॥ 
तिहत्तरबाँ अध्याय समाप्त ॥ ७३ ॥ 


अथ चतुःसप्ततितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच 
बीजापुरमिति ख्यातं पुरं देवि ! मनोहर । 


न्यंवसन्‌ बहवो वर्णा ब्राह्मणाश्च वणिग जनाः ॥ १॥ 
शिवजी बोले-हे देवि! बीजापुर नाम का एक अत्यन्त रमशीक 
ग्रामं था, जिसमें ब्राह्मण, वेश्य आदि सभी जाति के लोग रहते थे! 
तन्मध्ये शूद्र एको हि ताम्बूलं च करोति सः । 
सुराषी च सवे नित्यं ताग्बूलविक्रयी शिवे ॥ २ ॥ 
हे शिवे ! उसमें एक शूद्र था जो कि पान का विक्रयादि 
व्यचसाय करने वाला और मदिरा पीने वाला भी था ॥ २॥ 
तस्य पुत्रडयं जातं धनं च बहु सञ्चितम्‌ । 


ततस्तद्देवयोगेन महाधनमदेन च॥३॥ 
और उसे दो पुत्र हुए तथा बहुत सा धनभी संचित कर लिया | 
था, वाद्‌ को दैव संयोग से वह धन के गर्व में आकर ॥ ३ ॥ 
ज्येष्टयुत्रस्य हननं कृतं तेन वरानने!। ` 
स्वभायारथे तदा नीता पत्नी तस्य तु तेन हि॥ 9 ॥ 








चतुःसप्ततितमो अध्याय २३१ 

ह वरानने ! वह अपने ज्येष्ट पुत्र को मार कर उसकी स्री को 

अपनो स्त्री के रूप में लाकर घर में रख लिया ॥ ४॥ | 

पुत्राभ्यां च भवेडेरं यल्या सह विशेषतः । 

प्रत्यहं भजते सोऽपि पुत्रपत्नीं तथाऽधमः ॥ ५ ॥ 
उसकै इस प्रकार के आचरण को देख पुत्र तथा स्री से 

विशेषरूप से बिरोध हो गया, किन्तु बह शूद्र उस पुत्रवधू पतोह 

के साथ नित्य रतिक्रीड़ा करने लगा ॥ ४ ॥ 

एवं बहुदिने जाते तस्य मृत्युरभूच्जिवे । 

ततो वै नरके घोरे यमद्तेर्यमाज्ञया ॥ ६॥ 

निक्षिप्तो वे ततो देवि षष्टिवर्षसह्कम्‌ । 

कृमि भिर्घोरववत्रेश्च सुक्खा नरकयातनाम्‌ ॥ ७॥ . 
हे शिवे ! इस प्रकार बहुत सा समय वीत जाने पर उसकी 

मृत्यु हो गयी, तथ यमकी आज्ञा पाय उनके दूतों ने उसे घोर 


नरक में रक्खा और साठहजार वर्ष महा कृमियो द्वारा घोर संताप 
को सहता हुआ ॥ ६-७॥ 


नरकान्निगेतो देवि शुनो योनि ततोऽलभत्‌ । 
ततो वृषभयोनि च माञुषत्वं ततो गतः ॥ ८ ॥ 
जब उससे उद्धार हुआ तब छुत्तकी योनि पाया, फिर उसके 
- बाद बैल को योनि में जन्म लेकर मनुष्य शरीर प्राप्त किया ॥८।। 
पूर्वजन्मनि भो देवि दशवर्णा ददो बहु । 
तत्फलेनेह भो देवि धन-धान्ययुतस्तदा ॥ ६ ॥ 
हे देवि ! उसने पूर्वजन्म में दशवणं बाली बहुत सी गौओं का 
दान किया था, उस पुण्य के प्रभाव से धन-धान्ययुक्त हुआ ॥६॥॥ 
पुत्रपत्न्यां च भोगार्थं पुत्रस्यंव वधः कृतः । | 
तत्पापफलतो देवि ह्यपुत्रश्‍च ज्वरी तथा ॥१०॥ 
रपुत्रवधू के साथ भोगकरनेके लियेजो पुत्रकाबधकर दिया 
था उस पापके प्रमावसे पुत्रर हित तथा ज्वरसे दुःखी हुआ ॥१ ०॥ 


२३२ कम विपाकसंहिता 


` व्याधिश्च बहुधा तस्य चाङ्गे च महती तथा । 

महा चिन्ता समापन्ना ह्यतः शान्ति शृण प्रिये १ १॥ 
ओर नाना प्रकार के व्याधियों से संत होकर चिन्तित हो 

गया, अब इस पापकी शान्ति कहता हूँ सुनो ॥ ११ ॥ 

स्ववित्तस्य तृतीयांशं प्रशृह्य हरवल्लभे। 

कूपं च खनयेत्कान्ते तडागं जीणंमुड्रेत्‌ ॥१२॥ 
अपने गृह के धनके तीसरे भाग दव्य से छुआँ खनावे, और 

युरातन तालाबादि का जीर्णोद्धार करावे ॥ १२ ॥ 

पोणंमासीव्रतं देवि ! सकलत्रः समाचरेत्‌ । 

शिवस्य पूजनं लक्षं ब्राह्मणेम्यश्न कारयेत्‌ ॥१३॥ 
हे देवि! प्रत्येक पूर्णिमाका ब्रत अपने खनी सहित करे और 

एकलाख शिवलिड् अर्थात्‌ पार्थिवार्चन ब्राह्मण द्वारा करावे ॥१३॥ 

कृष्णां च गां च दृषभं बाह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 

गायत्रीसूलभन्त्रेणए तथा लच्षप्रमाणतः ॥१४॥ 
आर एक काली गऊ तथा वैलका दान त्राह्मणको दे तथा 

गायत्रो सूल मंत्र से एक लाख जप करावे ॥ १४ ॥ 

जपं वे कारयेचत्र हवनं तदृशांशतः । 

मार्जनं तर्पणं देवि! दशांशं स च कारयेत्‌ ॥१५॥ 
ओर जपका दशांश हवन, तर्पण तथा माजन करावे ॥१४॥ 

पुत्रस्य प्रतिमां तदत्स्वर्णुबस्नसमन्वितास्‌ । 

पद्भपञश्चदशस्येव निर्मितां रत्रसूषिताम ॥१६॥ 
ओर पन्द्रह पल सोने की एक पुत्र को प्रतिमा वनवाकर 

बस्त्रादि से सुसज्जित ब्राह्मण को दान दे ॥ १६ ॥ 

पूजां कृत्वा विधानेन ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 

एवं कते न सन्देहः शीघ्र पुत्रमवाप्नुयात्‌ ॥१७॥ 





पञ्चसप्ततितमो अध्याय २३३ 
इस प्रकार विधि-विधान से पूजन कर ब्राह्मणको दान करने 
से अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है ॥ १७ ॥ 
व्याधिश्र प्रशमं यायात्का कवन्ध्या लमेत्सुतम्‌ || 
सृतवत्सा लभेत्पुत्रं चिरज्ञीविनमुत्तमम ॥ १८॥ 
ओर सब्र व्याधियोंकानाशहोकरसुख प्राप्तहो ताहे। काकबन्ध्या 
तथा गखतवत्सा भी दीघंजीबि उत्तम पुत्र प्राप्त करती है ॥ १८ ॥ 
इति श्रीकर्म विषाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
ज्येष्ठानक्षत्रस्य तृती यचरणप्राय श्रित्तकथनं 
नाम चदुःसप्षतितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
चौहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७४ ॥ 
अथ पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
चतुर्थुजाभिधे क्षेत्रे वेणीपश्चिमतः शिवे । 
पट्टकारोजसद॒वि ! लद्मशेति च संज्ञकः ॥ १ ॥ 
शिवजी बोले कि-है देवि ! बेशी से पश्चिम दिशा में चतु- 


भुज नामक नगर में लक्ष्मण नाम का एक बस्न बनाने वाला 
९ जुलाहा ) रहता था ॥ १ ॥ 


तस्य पत्नी विशालाक्षी परपुंसि रता सदा। 

पुत्राश्च बहवो जाता धनं च बहु सञ्चितम्‌॥ २ ॥ 
आर बड़े नेत्रवाली उसकी स्त्री परपुरुष में सर्वदा रत 

रहती थी । उसने बहुत सा धन भी संचय किया और उसको 

बहुत पुत्र भो इए ॥ २॥ 

कय-विक्रयधर्मेणव्ययकारी दिने दिने । 

तस्य॒ गेहेऽक़्रोडासं चटकानामपक्षिणी ॥ ३ ॥ 
बंह प्रतिदिन क्रय-विक्रय व्यापार द्वारा व्यय करता हुआदिन 

ज्यतीत करता था और उसके घर एक चटक पक्षी वास कररही थो 


२३४ कम विपाकसं हिता 


एकस्मिन्‌ समये देवि! चाण्डानसाऽसूततत्र वे । 
बहुन्वे पो षितांश्राण्डान्‌ सपचान्कृतवांस्तथा॥ ४॥ 
फलं गृह्य सदा पक्षी मध्याह्ने बालकान्प्रति । 
भोजनं प्रददौ नित्यं स्वकुलाय तदा शिषे ॥ ५ ॥ 
हे देवि! एक समय किसी दिन उस पचीने अण्डे दियेऔर 
उन अणडोंको पाल कर तैयार किया, जब वे पंख वाले हो गये तव 
वह पक्षी वाहर से उनके खाने के लिये चारे लाकर मध्याह्न वेला 
में उनके वृद्धि के लिये दिया करती थी ॥ ४-५॥ 
ततस्तु दैवयोगेन पट्टकारस्तु तद्शृददे । 
भोजनार्थ गतो देवि | पत्नी चान्नं तदाऽप्यदात्‌॥६॥ 
हे देवि ! एक दिन संयोग कि बात हे कि जुलाहा अपने 
गृह में जव भोजन करने बेंठा और उसकी स्त्री भोजन लाकर 
उसके समक्ष रख दिया ॥ ६ ॥ 
भुक्तं च विविधं चान्नं तत्वणे पक्तिबालकः 
विं चक्रस्तथा दृष्टा पट्टकारो रुषा खलु॥ ७॥ 
कुलं तस्याङरोन्नष्टं बालानां हननेन सः 
एवं बहुगते काले पट्टकारस्य सुन्रते ॥ ८ ॥ 
तब बह वस्त्रुनकार भोजन करने लगा | उसी समय ऊपर 
से पक्षीक बच्चों ने विष्टा (मल) कर दिया ऐसा देख वह क्रोधित 
हुआ और उनको समूल नष्ट कर दिया, इस प्रकार बहुत सा समयः 
बीत जाने पर उसको ॥ ७-८ ॥ 
गड़ायां मरणं जातं भार्यया सहितस्य वे । 
स्वर्गवासोऽभवद्देवि पट्टकारस्य सुत्रते॥ ६ ॥ 
क्ली सहित गङ्गा के तट पर मृत्यु हो गयी और उन दोन 
स्त्री पुरुषको स्वग प्रास हुआ ॥ 8 ॥ 


पञ्चसप्ततितमो अध्याय २३५ 


सप्ततिवे सहलाणि स्वयं भुक्‍त्वा फलं बहु । 
पुनः पुण्यक्षये जाते स्वगंभ्रष्टो यदाऽभवत्‌ ॥१०॥ 
` और सत्तर हजार वर्ष तक नाना प्रकारके स्वर्ग सुखो का भोग 
करने के वाद जव पुण्य नष्ट होकर वहाँ से च्युत हुआ ॥ १० ॥ 
मचुष्यश्चाऽभवद्देवि गङ्गागण्डकिमिध्ययोः । 
धन-धान्यसमायुक्तो विवाहमकरोद्यदा ॥ १ १॥ 
पर्वजन्म स्थिता भार्या सा तस्य गृहमेधिनी । 
रष्ययुक्ताऽभवत्सा तु गर्भस्य पतनं मुहुः ॥१२॥ 
हे देवि ! तव गंगा और गण्डकी नदी के मध्य प्रदेश में 
तथा सम्पत्ति से युक्त मनुष्य शरीर धारण किया और उसने जब 
अपना विवाह किया तो उसकी जन्मान्तर की जो स्री थी वही 
फिर स्त्री हुई और वह जब गर्भवती होती थी तब उसका पतन हो 
जाया करता था ॥ ११-१२ ॥ है: 
कन्यका नेव जायन्ते पुत्रस्येव तु का कथा । 
ज्वरयुक्ता सदा नारी स्वशरीरेऽभवत्खलु ॥१३॥ 
उसे एक कन्या भी उत्पन्न नहीं हुई और पुत्र की तो बात 
ही न्यारे रही, और शरीर भी ज्वर से सर्वदा पीड़ित रहने के 
कारण दुःखी था ॥ १३ ॥ 
सुखं न लभते क्वापि दुःखं याति दिने दिने । 
अस्य शान्त प्रवक्यामि श्रृणु सवं वरानने ॥१४॥ 
सुख तो लेशमात्र भी नहीं मिला दुःख से हो दिन बीते, हे 
वरानने ! अब उसको शान्ति कहता हूँ सब सुनो ॥ १४ ॥ 
चन्द्राकयोमन्त्रजपं गायत्रीजपमाचरेत्‌। 
लक्षमेक॑ वरारोहे पूर्वपापविशुद्धये ॥१५॥ 
अपने पूर्व पाप की शुद्धि के लिये चन्द्रमा और दर्यके मंत्रों 
का जप तथा गायत्री मूल मंत्रसे एक लक्ष जप करावे ॥ १५ ॥ 


२३६ कर्म विपाकसं हिता 


ग॒हवित्ताष्टमं भागं पुण्याय च कारयेत्‌। 
कपिलां गां सवत्सां च बराह्मणाय प्रदापयेत्‌ ॥ १६॥ 
गौर अपने गह के धन का आउवाँ भाग द्रव्य से पुण्य 


कायं करावे और सवत्सा अर्थात्‌ व्याई हुई एक कपिला गौ 
राहण को दान करे ॥ १६ ॥ 


दशवर्णास्ततो दद्यादराह्मणान्‌ भोजयेत्ततः 
चटकस्याति कृत्वा साभेकस्य वरानने ! ॥१७॥ 
रोप्यस्य ताम्रस्वणस्य पञ्चविंशपलस्य तु । 
नाझणाय ततो दद्याद्‌ भूमिदानं विशेषतः ॥१८॥ 
इरिवंशश्नति ङृर्याद्भार्यया सहितस्तु वे। 
हवनं तर्पणं कुर्यान्मार्जनं तु ततः परस्‌ ॥१६॥ 
और ब्राह्मणों को इच्छाडुसार भोजन कराकर दश प्रकार की 
गावो का दान तथा बच्चों सहित पक्षी को सूतिं ताँत्रा, चाँदी 
अथवा झुवणे को बनवाकर ब्राह्मण को दान करद, इसमें भूमि 
दान करने का विशेष सहत्व हे, पश्चात्‌ फिर स्त्री पुरुष दोनों 
हरिवंश कथाको सुनकर हवन, तपंणअआदि कार्य करें ॥१७-१६॥ 
जातवेदेति मन्त्रेण दशाथुतजपं तथा । 
गोपालमन्त्रजपनात्पुत्रला भो भवे जु ॥२०॥ 


“जातवेदसे-/! इसमंत्र काएक लक्ष जप तथा गोपाल सन्तान 
मंत्र का जप करावे तो अवश्य सन्तान लाभ हो ॥ २० ॥ 


रोगनाशो भवेद्देवि! काकवन्ध्या लभेत्सुतम ॥२१॥ 


हे देवि ! ऐसा करने से रोग दूर होकर काकवन्ध्या को भी 
उत्र सुख प्राप्त होवे॥ २१ ॥ 


इति श्रीकर्मविपा संहितायां पार्वती-शिवसम्बादे 
ज्येष्ठानक्षस्य चतुर्थवरणप्रायश्वित्तकृथनं 


नाम पञ्चस्षतितमोऽष्यायः ॥ ७५ ॥ 
पचद्तत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७४ ॥ 


पटसप्ततितमो अध्याय २३७ 


अथ षटसप्ततितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 

अयोध्यानगरे देवि ! कायस्थोऽत्रसद द्रिजे । 
रामदास इति ख्यातस्तस्य भार्या तु देविका॥ १ ॥ 

शिवजी ने कहा--हे देवि ! अयोध्यापुरी में रामदास नामः 
का एक कायस्थ ओर देविका नाम की उसकी स्री वे दोनों: 
निवास करते थे ॥ १॥ 
विष्णुभक्तिरतो नित्यं ब्राह्मणस्य च सेवकः । 
भार्या पतित्रता तस्य पंतिसेवासु तत्परा ॥ २॥ 

वह नित्य विष्णु भगवान्‌ में भक्ति रखने वाला और ब्राह्मण 
की सुश्रपा करने वाला परम सेवक था, उसकी स्री जो थी वह 
पतित्रता और पति की सेवा नित्य किया करती थी ॥ २ ॥ 
भाग्यवान्‌ सर्ववस्तूनां विक्रेता गज-वाजिनाम्‌। 


तस्य सखाऽभवडिप्रो बाह्मणो वेदपारगः ॥ ३॥ 
वह बड़ा भाग्यवान्‌ और हाथी आदि सत्र वस्तुओं का 

विक्रेता था, उसका मित्र एक ब्राह्मण जो कि वेद को अच्छी तरह 

जानने वाला हुआ ॥ ३॥ 

आगतो वे गहे तस्य प्रेम्णा मित्रस्य भामिनि । 

चातुर्मास्ये स्थितेस्तत्र स्वश शतपलं तदा ॥ ४ ॥ 
हे प्रिये ! वह ब्राह्मण एक मित्रताके नाते ओर प्रेम वश 

वर्षाऋतु में आकर उसके ( कायस्थ के ) यहाँ रहने लगा और 

उसके पास सो पल सुवर्ण भो था ॥ ४.॥ 

कायस्थस्य गहे तत्त स्थापितं ब्राह्मणेन वे। 


वाराणस्यां गतो देवि! स्नानार्थं स डिजोत्तमः ॥५॥ 
वह ब्राह्मण अपना सय धन कायस्थ के घर में रख अपने 
काशी स्नान करने चला गया ॥ ५ ॥ 
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शरीरं त्यक्तवॉस्तत्र ब्रह्मचारी डिजस्तदा । 
ततो बहुगते काले कायस्थस्य दरिद्रता ॥ ६॥ 
और वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण उस पवित्र काशीपुरो में ही 


अपना शरोर त्याग कर दिया इसके बाद कालान्तर में कायस्थ 
भी दरिद्र हो गया ॥ ६ ॥ 


तडूनं बाह्मणस्येव शुक्तं तेन वरानने। 
कालग्यालस्य कवलः कायस्थः कामिनीयुतः ॥ ७॥ 
हे वरानने ! तव कालरूपी सर्प का ग्रास जो ब्राहमण का 
थन था उसका उपभोग उस कायस्थने स्री सहित किया ॥७॥ 
खयोध्यायामभ्ूद्देवि तयोः स्वगों ह्यजायत । 
नवत्यव्द्सहल्ाणि ब्रह्मलोके वरानने ॥ ८॥ 
और पुनीत अयोध्यापुरीमें मरकर खरी पुरुप दोनों स्वर्गको 
चले गये और वहाँ पर नब्बे हजार वर्ष वास किये ॥ ८॥ . 
भुक्तं सोर्यमनेकं तु देवानामपि दुलभम्‌ । 
ततः पुण्यक्षये जाते मर्त्यलोके सुरेश्वारि ॥ ६ ॥ 
हे सुरेश्वरि | वहाँ पर अनेक प्रकार के सुखो का भोग किमे 
जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, वाद को जब पुण्य नाश हो 
गया तब मर्त्यलोक में जाकर जन्म लिया ॥ & ॥ 
तत्पापेनाभवद्दवि कन्यापुत्रप्ररोधनम्‌ । 
अस्य पापस्य वे शान्ति शृणु त्वं परमेश्वरि ॥१०॥ 
हे देवि ! पूर्वपाप के प्रभाव से उसके सन्तान का अवरोध 
-हो गया । अब उस पाप की शान्ति कहता हूँ तुम सुनो ॥१०॥ 
प्रायश्चित्तं महादेवि पूर्वजन्मसमुद्भवम्‌ । 
गृहवित्तषडंशेन ततो दानं प्रकल्पयेत्‌ ॥१२॥ 
पूवजन्मार्जित पाप के प्रायश्चित के लिये अपने गृहके धन 
"का छठाँ भाग द्रब्ब दान करदे ॥ १:१ ॥ 
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गायत्रीत्यम्बकाभ्यां च जातवेदेन चानघे । 
जपं वे कारयेत्‌ कान्ते प्रतिमन्त्रं दशायुतम्‌ ॥१२॥ 
है कान्ते ! गायत्री मंत्र श्यम्त्रक मंत्र तथा “जातवेदसे” इन 

अति मंत्रों से एक एक लच जप करावे ॥ १२ ॥ 

ततो होमं दशांशेन तर्पणं मार्जनं तथा । 
पलेदशमितेहोमिर्माह्मणस्य तदाङ्जतिम्‌ ॥१३॥ 
और उसके दशांश हवन तर्पण तथा मार्जन कराकर पन्द्रह 
यल सोने की एक प्रतिमा ब्राह्मण की (नराकार) बनवावे ॥१३॥ 

पूजयित्वा यथान्यायं ब्राह्मणाय ततो ददेत्‌ । 
ततो गां कपिलां दद्यात्स्वर्णवस्रविभूषिताम्‌ ॥१४॥ 


र विधिवत्‌ उसका पूजन करके ब्राह्मण को देदे, तथा 
-वत्रादि से अलंकझृत कर एक कपिला गऊ भी दान करे ॥१४॥ 
प्रतिवर्ष ततो देवि दशवर्णा ददेत्पुनः । 
एवंछते न सन्देहो वंशो ह्यस्य भवेत्‌ खलु ॥१५॥ 


फिर इसी प्रकार यदि प्रत्येक वर्ष दश॒वर्ण की गौवोंका दान 
करता रहे तो करने वाले की बंशब्वद्धि अवश्य होवे ॥ १५ ॥ 


रोगः शरीरजन्यो यस्तस्य नाशः प्रजायते । 
काकवन्ध्या लभेत्पुत्रं खृतवत्सा ततः प्रिये ॥१६॥। 
लभेत्तु सुखतं चैव नात्र कार्यां विचारणा ॥१७॥ 


और शरीरजन्य जितना भी रोग हो उसका समूल नाश हो 


जाता है और काकवन्ध्या तथा मृतवत्सा भी उत्तम पुत्र प्राप्त करें, 
इसके करने में विचार न करे ॥ १६-१७ ॥ 


इति श्रोकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
सूलनचत्रस्य प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनं 


नाम पट्सपतितमो>ध्यायः ॥ ७६ ॥ 
छिहत्तरबाँ अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥ 
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अथ सप्तसप्ततितमोडध्यायः । 


शिव उवाच । 


पश्चिमस्यामयोध्यायाँ योजनानां त्रयोपरि । 
राघवस्य पुरे देवि ! न्यवसन्‌ बहवो जना; ॥ १॥ 
शिवजी बोले--हे देवि ! अयोध्या से पश्चिम दिशा में तीन 


योजन श्रर्थात्‌ बारह कोश को दूरी पर एक राघव नाम की पुरी 


में बहुत से लोग निवास करते थे ॥ १ ॥ 
न्मध्ये जाह्मणो ह्येको योगशर्माद्रिनन्दिनि । 
तस्य पत्नी समाख्याता गुणज्ञा परमा शुभा ॥ २ ॥ 
उनके मध्य योगशर्मा नाम करके एक ब्राह्मण तथा परमा नाम 
की गुण सम्पन्न और सुन्दरी उसकी स्री वे वहाँ ही रहते थे ॥२।३ 
तत्र वासो भवेद्देवि ज्ञाननिस्तस्य कामिनी । 
स पुरोधा महादेवि! धनाढ्यः कृपणर्तथा॥ ३॥ 


हे देवि ! उस कृपण ब्राह्मण ने वहाँ पर अपने वुद्धि द्वारा 
पुरोहिती ( यजमानी ) बृत्ति से बहुत धन संचित कर लिया ॥३॥ 
प्रतिग्रहेण भो देवि | व्ययकारी दिने दिने । 
तस्य भ्राता कनिष्ठश्च व्यापारकरणे रतः ॥ ४॥ 
और प्रति दिन प्रतिग्रह [ कुत्सित दान ] वह लेता और व्यय 
करता था, उसका छोटा भाई हमेशा व्यापार में रहता था ॥४॥ 
उभो डो ब्राह्मणो देवि! शान्तिमन्तौ परस्परम्‌। 
ततो बहुगते काले वैरं जातं तदा शिवे !॥५॥ 
हे शिवे! इस प्रकार दोनों भाई वे ब्राह्मण परस्पर शांतिसे 


अपना जीवन विताते थे, संयोगवश कुछ- काल के बाद उनमें 
फुटमत हो गयी ॥:४१॥ `,” › '' * 
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स्वधनस्य विभागार्थ युद्धं जातं सुदारुणम्‌ । 

तदुद्देशेन भो देवि सृतो भ्राता कनिष्ठकः ॥ ६॥ 
आर अपने अपने हिस्से के लिये विलग होते समय घोर युद्ध 

छेड़ दिये, उस झगड़े का परिणाम यह हुआ कि छोटे भाई को 

म॒त्यु हो गयी ॥ ६ ॥ 

तद्धनं गृह्य वै खण सर्वे पुत्राय दत्तवान्‌ । 

दानं नेव कृतं तेन ततो वे मरणं खलु ॥ ७॥ 
उसके मरने के वाद उसका सब धन बड़ा भाई अपने पुत्र 

को दे दिया, और धर्मार्थ कुछ भो व्यय नहीं किया बाद को 

उसकी भो मृत्यु हो गई ॥७॥ 

यभद्तेमहाधारे निक्षितों रक्तकर्दमे । 

बहु यव्दसहसाणि भुक्त्वा नरकयातनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तब यमदूतों ने उसे लेजाकर रुधिर वाले नरक में डाल 

दिया और कई एक हजारबप तक नरक यातनाय भोग कर ।।८।! 


नरकान्निगतो देवि गर्दभत्वमजायत। , 
वृकयोनिस्ततो भत्वा मानुषत्वं ततोऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ 


जव नरक से उद्धार हुआ तो क्रमशः गधे, भेड़िये इन 
योनियों में भोगता हुआ मनुष्य योनि में फिर उत्पन्न हुआ ॥६॥ 


वेदविद्यारतो देवि कन्यावान्‌ पुत्रवजितः । 
रोगयुक्तो महादेवि सदा भिक्षारतो नरः ॥१०॥। 
हे देवि ! बह वेदज्ञ होता हुआ भी भिक्षाचारी, रोगी, पुत्र 
रहित और कन्यावान्‌ अर्थात्‌ केवल कन्या ही थी ॥१०॥ 
पूर्वपापविशुद्ध्य्थ प्रायश्चित्तं श्रृणुष्व मे । 
इरिबंशश्रतिं  छुर्याच्छिवपजनमेव च ॥११॥ 


अब पूवेपाप शुद्धि के लिये प्रायश्चित्त मुझसे सुनो ! हरिवंश 
पराण का श्रवण और शिवाचेन करे ॥११॥ 
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अमायां पिण्डदानं च गोदानं च विशेषतः । 
षडरं तथा मन्त्रं शुद्धं मम सुरेश्वरि ॥१२॥ 
ओऔर अमावस्या तिथि को पिएड दान तथा गौ दान शास्र 
रीति से करके मेरे पडक्षर “ॐ नमः शिवाय” इस मंत्रका दशलाख 
जप और चित्रित उत्तम झुण्ड बनाकर हवनं करे ॥१२॥ 
जपं वे कारयेत्सत्यं दशलक्षं वरानने । 
होमं वे कारयेत्कान्ते कुण्डे चित्रे वरानने ॥१३॥ 
चतुरसे वरारोहे तिल-धान्यादि-तण्इलेः। - 
प्रतिमां कारयेत्‌ कान्ते भ्रातुः स्वर्णस्य वे शिवे ॥ १४॥ 
हे कान्ते ! चतुष्फोण निर्मित उस छुण्ड में तिलादि से 
हवन करने के बाद वादन पल प्रमाण पुवश की प्रतिमा भाई की 
बनवाकर आगे कथित मंत्रों से उसकी पूजा करे ॥१३-१४॥ 
पलेडिपञ्चसंख्याकेमन्त्रेणामेन पूजयेत्‌ | 
ॐ नमः सवित्रे देवाय वेदवेदाङ्गधा।रेणे ॥१५॥ 
पूवजन्सङ्षतं सवं मम्‌ पापं न्यपोहतु । 
अज्ञावाडा प्रमादाडा माठुरंशापहारतः ॥१६॥ 
“ॐ नसः सवित्र देवाय वेदवेदाडगधारिणे” इस प्रकार कहता 
हुआ कहे कि मेरा पूर्व जन्म का किया हुआ सब पाप नष्ट हो और 
अज्ञान या प्रमाद वश जो मैंने भाई का अंश अपहरण 
कर भोग किया उसके निमित्त थह गौ आपको मैं अर्पित करता 
हुँ और आपके प्रति भेरा नमस्कार हे ॥१५-१६॥ 
सदर्थं गौमंया दत्ता सूयदेवाय ते नमः । 
ग्रतिमां पूजयित्वा तु बाह्मणाय ददेत्ततः ॥१७॥ 
एवते विधाने च शीघ्र पुत्रमवाप्नुयात्‌ । 
काकवन्ध्या पुनः पुत्रजनयित्री भवेद्ध्रुवस्‌ ॥ १८ 
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इस प्रकार उस प्रतिमा का पूजन करके वह ब्राह्मण को दे दे, 
इस प्रकार के विधान के करने से शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति और 
काकवन्ध्या भी फिर पुत्र ग्राप्त करे यह निश्चित है ॥१७-१८॥ 
व्याधयो नाशमायान्ति तूलराशिर्यथाऽनले ॥१६॥ 

और व्याधि तो इस प्रकार नष्ट होती हे जैसे कपास के ढेर 
को अग्नि भस्म करे ॥ १६ ॥ 

इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पावती-शिवसम्वादे 
` सूलनच्षत्रस्य डितीयचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नाम सपस्ततितमोऽभ्यायः ॥ ७७॥ 
सतहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७७॥ 
AC | 
अथाष्टसप्ताततमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 

परय्वाश्वोत्तरे कूले मङ्गलं नाम वै पुरस्‌ । 
तत्र चत्र्यवसब्चैको मद्यमांसस्य भोगत ॥ १॥ 

शिव जी कहे--कि हे देवि! सरयू नदी के उत्तरीय तट पर एक 
चत्री निवासकरताथाओर वहस दिरा माँस को भक्षणकर नेवासाथा ॥ 
भावसेनश्व नाम्ना स तस्य पत्नी मनोहरा । 
वेश्या-यूतरतश्चासो जुग्धश्चोरेषु सम्मतः ॥ २॥ 

वह भावसेन नाम करके था ओर मनोहर नाम की उसकी खरी 
थी, वह वेश्यागामी, जुआड़ी, लोभी और चोर था ॥ २ ॥ 
प्रयहं चोरक्ृत्येन धनसञ्चयसंचुखः । 
ततो बहुगते काले तस्य सृत्युरभूत्क्लि॥ ३॥ 
सपेशापि महादेवि ! यमद्तेर्यमाज्ञया । 
रोरवे नरके क्षित पष्टिवर्षसहलकम्‌ ॥ ४ ॥ 
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वह नित्य चोरी करके बहुत सा धन संचित कर लिया था | 
इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर सप द्वारा उसकी मत्यु 
हो गयी और यमाज्ञा से उनके दूत उसे लेजाकर रौरव नामक नरक 
में डाल दिये ओर उसमें साठ हजार वर्षतक वह वास किया ॥३-४॥ 
नरकान्निर्गतो देवि व्याप्रयोनि ततो5लभत्‌ । 
माचुषत्वं ततो लेभे कुले महति पूजिते ॥ ५॥ 
है देवि ! फिर नरक से निकलने के बाद व्याघ्र (बाघ) की 
योनि उत्पन्न हुआ, उसके बाद एक उत्तम कुल में जन्म लिया ॥ 
पूवजन्मनि भो देवि ! दीपदानं कृतं यतः । 
तत्फलेन महादेवि ! धनाब्यत्वमजायत ॥ ६॥ 
और पूर्वजन्म में बह दीपदान किया था, जिसके फल-स्परूप 
धनिक हुआ ॥ ६ ॥ 
मद्यपानफलादेवि ! नानाञ्वरससुद्भवः । 
वेश्यासुरतसंयुक्तो यतोऽभूत्पूर्वजन्मनि ॥ ७॥ 
हे देवि! जो मद्यपान किया था उसके दोप से अनेकः 
प्रकार के शरीर में ज्वरादि उत्पन्न हो गये और पूर्व में जो वेश्या 
्रसङ्ग किया था ॥ ७॥ 
तेन पापेन भो देवि ! पुत्राणां मरणं खलु । 
मनस्युदड्िग्नता नित्यं जातो थतरतः पुरा ॥ ८ ॥ 
उस पाप से उसके पुत्रों का मरण ओर दत (जुआ) खेलने 
में जो रत रहा करता था उससे मन में उद्देगता रहती थी || ८ ॥ 
अस्य शान्ति प्रवच्यामि सर्वपापविशुद्धये । 
गृहवित्तषडंशेन पुण्यकार्यं च कारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
वापी-करूप-तडागांँश्च पथिमध्ये च कारयेत्‌ । 
गायत्रीमूलमन्त्रेण लक्षजाप्यं वरानने ! ॥१०॥ 
अब पूर्वजन्म के सब पापों की शुद्धि के लिये शान्ति कहता; 
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हँ, अपने गृह के घन का छठवाँ भाग द्रव्य से पुण्य कार्य करावे 
आर मार्ग में बावली, झुआँ, पोखरा, इनका निर्माण कराकर 
गायत्री सूल मंत्र से एक लक्ष जप करावे ॥ 8-१० ॥ 


दशांशं हवनं तद्वत्तपणं मार्जनं तथा। 
दशवर्णा ततो दद्याइषभेण समन्विताम्‌ ॥११॥ 


अर उसके दशांश हवन, तपण, माजन करावे तथा बैल के 
साथ दश वणं की गौवों का दान करे ॥ ११ ॥ 


एवं पापविशुद्धिः स्यान्नात्र कार्या विचारणा । 
पुत्रश्न जायते देवि! वन्ध्यात्वं च प्रणश्यति ॥१२॥ 

हे देवि ! इस प्रकार के विधान का आचरण करने से पापों 
की शुद्धि हो जाती हे, इसे विना बिचारे ही करे तो पुत्र भी 
दो और बन्ध्यापन भी दूर हो जाय ॥ १२ ॥ 


खृतवत्सा लभेत्पुत्रं चिरञ्जीविनसुत्तमम्‌ । 
रोगाःविनाशमायान्ति व्याधयश्च तथा शिवे ॥१३॥ 
हे शिवे ! ओर म्रतवस्सा खरी भी चिरजीवि उत्तम पुत्र ग्राप्त 
करे तथा सत्र रोग भी दूर हो जाये ॥ १३ ॥ 
इति श्रीकर्मविग्राकसं हितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
यूलनक्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्रित्तकथनं 
नामाष्टसप'तेदमोऽष्यायः ॥ ७८ ॥ 
अडहचरदाँ अध्याय समाप्त ॥ ७८ ॥ 


अथेकोनाशीतितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
मध्यदेशे दिशालाक्ति हिडम्बं नाम वे पुरस्‌ । 


लवणकारोऽवसत्तत्र भोमो शुशविचक्षणः ॥ १ ॥ 
शिवजी ने कहा--हे विशालाक्षि ! मध्यदेश में हिडम्ब नाम 


२४६ कम विपाकसंहिता 


का एक नगर था, जिसमें एक लवणकार (नोनिया) भोम नामक 


ओर गुणज्ञ निवास करता था ॥ १ ॥ 

प्रत्यहं लवण छूला विक्रयं चाकरोत्‌ सदा । 

तस्य भार्या पुण्यवती पुत्रत्रयमजीजनत्‌ ॥ २॥ 
बह निस्यञ्रति नमक बनाकर बेचा करता था। उसकी स्री 

पुण्यवती थी और उसे तीन पुत्र उत्पन्न हुए || २॥ 

धन-धान्य-वृष-च्छाग-गोम हिष्यादिकं तथा । 

बहूनि सञ्चितानि स्युलंवणस्यालयः प्रिये ॥ ३ ॥ 
हे प्रिये! उस नो नियेके पास धन-धान्य, बैल, बकरी, गौ, मेंस 

आदि बहुत संचित हो गया था ओर नमक भी उसके पासवहुत था। ३ 

तस्य ज्येष्ट सुती देवि वेश्यासुरततत्परः । 

एकस्मिन्समये देवि लवणाब्धौ निशासुखे ॥ ७ ॥ 

खिया सहाद्वितनये वृषभो पतितो तदा । 

श्रुत्वा तत्र तदा देवि निशायां न गतोऽपि सः ॥ ५ ॥ 
आर उसका बड़ा लड़का वेश्या के साथ रम करता था, 

संयोग वश एक दिन रात्रि के समय दो वेला के सहित उसकी 

स्री नमक सधुद्र में गिर गई परन्तु यह सुनकर भी रात्रि के समझ 

वह नोनिया नहीं गया ॥ ४-४ ॥ 

त्रयाणां वे सवेन्यत्युः स्वकाले ज्ञातिना सह। 

भार्या निःसारिता तेन वृषभों सरत्युसंयुतो ॥ ६ ॥ 
ओर वहाँ ही तीनों की सृस्यु हो गयी, इसके वाद उसने अपने 

परिवार की सहायता से सृत उन तोनोंकों बाहर निकाला ॥६॥ 

ततः सर्व वयो जातं बृद्धे सति वरानने । 

मरणं तस्य वै जातं लवणकारस्य पार्वति !॥७॥ 
हे पार्वती! इस प्रकार सव अवस्था चीत जाने और इद्ावस्था 

आने पर उस नोनिये की भी सत्यु हो गयी ॥ ७॥ 


Be 
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यमदूतैहाधोरेर्नरके घोरसंज्ञके । 
पातितस्तन्र देवेशि इ।विशतिसहलकस्‌ ॥ ८ ॥ 
वर्ष खुभुज्यते देवि छुमिसूचिसुखे्युतस्‌। 
नरकान्निःसृतो देवि व्यात्रयोनावजायत ॥ ६ ॥ 
तव यमाज्ञा से उनके दूतो ने उसे घोर नरक में गिरा दिया 
आर वाइस हजार वर्ष सई के समान तीचण मुख वाले कुमियों द्वारा 
पीड़ित हो दुःखांको भोगा, नर्क शरीर भोग लेने के बाद जब 
उससे बाहर आया तब व्याघ्र (बाघ) की योनि पाया ॥८-६॥ 
पुनश्छागस्य वे योनि बिडालस्य ततोऽगमत्‌ । 
माञुषत्वं ततो सेभे देशे पुण्यतमे शुभे ॥१०॥ 
उसके बाद फिर बकरे की आर बिल्ली की योनि पायी इन 
योनियों में भोग लेने के बाद उत्तम पुनीत देश में मनुष्य शरीर 
से जन्य लिया ॥ १० ॥ 
स्वकमंवशगो नित्यं धन-धान्यसमन्वितः । 
युणज्ञः सर्वविद्यानां कन्यापुत्रेश्र वजितः ॥११॥ 
ओर अपने कर्म को नित्य करने वाला, सम्पत्ति शाली तथा 
सब विद्याओं में पडु हुआ, किन्तु सन्तान रहित हुआ ॥ ११ ॥ 
लवणकारस्य मरणं गङ्गायां पूर्वजन्मतः । 
तत्फलेन महादेवि ! धनाब्यतं प्रजायते ॥१२॥ 
हे देवि ! पूव जम्म के संस्कार से उस नोनिये का शरीरत्याग 
ग्ध तट पर ही हुआ था, उस फल के ग्रताप से धनवान्‌ हुआ १२ 
स्वभार्यां पतिता देवि! लवणकपे निशासुखे । 
नेव निःसरिता तेन ततः कन्या प्रजायते ॥१३॥ 
और रात्रि समय नमक-कूप में गिरी हुई अपनी ख्रीका उद्धार 
नहीं किया था जिससे कि उसे केवल कन्याये ही होती थीं ॥१३॥ 
वृषभौ पतितो कपे पातितौ झत्युभागतों । 


२४८ कर्म विपाकसं हिता 


तेन दोषेण देवेशि पुत्रो नेव प्रजायते ॥१४॥ 
आर जो गिरे हुएदोनों बैलों का उद्धार नहीं किया था उस 
पाप से पुत्र रहित हुआ | १४ ॥ 


परस्रीरतिसंयोगं यत्कृतं पूर्वजन्मनि । 
तेन पापेन भो देवि! शरीरे रोगसम्भवः ॥१५॥ 


हे देवि! उसने पूव जन्म में पर स्री के साथ जो प्रसङ्ग किया 
था, उस पाप के दोष से शरीर रोगो हो गया ॥ १५॥ 


अस्य शान्त प्रवच्यामि श्रृणु देवि! सुशो भने। 
गृहवित्ताष्टमं भागं ब्राह्मणाय समर्पयेत्‌ ॥१६॥ 





हे देवि ! अब इस पाप की शान्ति कहता हुँ सुनो, अपने . 


गृह के धनका आटवाँ भाग द्रव्य ब्राहझणको दान करे ॥ १६॥ 

गायत्रीलक्षजाप्यं च विप्रद्यरा च कारयेत्‌ । 

इवनं तइशांशेन मार्जनं तर्पणं तथा ॥१७॥ 
गर गायत्री संत्र का एक लच जप ब्राह्मण द्वारा कराकर 

उसके दशांश हवन, तर्पण तथा मार्जन करावे ॥ १७॥ 


सुवर्णप्रतिमां कृत्वा लक्म्याः पञ्चपलेन वे । 
रोप्यस्यंव वरारोहे वषभो डो सुनिर्मलौ ॥१८॥ 
पलेदंशमितेः कुर्यातपूजयित्वा यथाविधि । 
मन्त्रेणानेन देवेशि स्वोपचारेः पृथक पृथक ॥१६॥ 
ओर पाँच पल (२४ तोले ) प्रमाण सोने की एक प्रतिमा 
लक्ष्मी की बनवावे ओर दशपल ( ४० तोले ) प्रमाण चाँदी की 


दोनों धेला की उत्तप्त प्रतिमा बनवाकर उसे शाह्नरीति से एथक 
पृथक अग्रिस संत्र द्वारा उपचार सहित पूजन करे ॥ १८-१६ ॥ 


३न्लदिम देवि! महालदिम कमले सवसिद्धिदे ! 


बम पूर्वकृतं पापं तत्तमस्व दयानिधे | ॥२०॥ 
हे लद्धिम ! हे देवि! हे महालक्ष्मी, हे कमले ! सब सिद्धियो 


et 
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को देने वाली ! दया के समुद्र! _ यह कहता हुआ कहे कि मेरा 
'पूवंजन्म क्त पाप आप चमा कर ॥ २० || 

मन्त्रः-डे*लदम्ये नमः पाद्यं समर्पयामि ॐच 
नमः अध्यं ० ॥ 3“देव्ये नमः स्नानं० ॥३शकमलाये 
नमः गन्धं० ॥ सर्वाये नमः धूपं० ॥३*सिद्धिदाये 
जमः दीपं०॥ एवं अंश्पाद्यादीनि सर्वाणि दापयेत्‌ ॥ 
ॐं“न्‌न्दिकेश्वर भूतेश! गणानामधिपोभवान्‌। 
सस पूर्वकृतं पापं चम्यतां परमेश्वर ! ॥२१॥ 
इति मन्त्रेण वृषभो पूजितो शुम्ररूपिणौ । 
प॒जयित्वा यथान्यायं ब्राह्मणाय ददेत्ततः ॥२२॥ 


उपरोक्त कथित इन मंत्रों द्वारा रौप्य निर्मित बैला की प्रतिमा 
संकरप पूवक पूजन कर ब्राह्मण को दे दे ॥ २१-२२ ॥ 


ततो गां कपिलां दद्यास्स्वणुश्रद्री सुभूषिताम । 
एवं कते वरारोहे ! यत्छतं॑ पवजन्मनि ॥२३॥ 


के बाद एक कपिला गौ सोने से मदो हुई सींगवाली 
-एुसज्जित कर ब्राह्मण को दवे, एसा करने से पवजन्प का 


~ 


क्या हुआ पाप ॥ २३ ॥ 

तत्सव नाशमायाति शीघ्रमेव न संशयः । 

पुत्रोऽपि जायते देवि ! वन्थ्यात्वं च प्रशाम्यति॥२४॥ 
शीघ्र ही सब दर हो जाता हे इसमें संशय नहीं, वन्ध्यापन 

डर हॉकर पुत्र उत्पन्न होता हैं ॥ २४ ॥ 

रोगाः सर्व क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा। 

खृतवत्सा लभेत्पुत्रं चिरूजीविनपुत्तमस्‌ ॥२५॥ 
और समस्त रोग भी नष्ट हो जाते हें इसे विना बिचारे 

ही करना चाहिये, क्योंकि इसके करने से मृतवत्सा खनी भी उत्तम 

-दीर्घायु पुत्र लाभ करती है ॥ २४ ॥ 


| 


२५० कर्म विपाकसंहिता 
काकवन्ध्या लभेत्पुञ्रं पुनर्देवि न संशयः ॥२६॥ 
हे देवि ! और काकबन्ध्या खी भी फिर पुत्र पाती हे-इसमें 
सन्देह नहीं ॥ २६ ॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती शिवस्म्बादे 
सूलनच्तत्रस्य चतुर्थचरणमायश्चित्तकथनं 
नामेकोनाशी तितमोऽष्यायः ॥७३॥ 
उनासीयवबाँ अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥ 
अथाशीतितमोऽध्यायः। 
शिव उवाच | 
अयोध्यायां महादेवि ! वशिष्ठस्थेव चाश्रमे । 
श्रीधनेश्वरशम्मेति बाह्मणो न्यवसत्‌ प्रिये ॥| १ ॥ 
शिवजी बोले कि-हे देवि! अयोध्यापुरी में और वरिष्ट जीः 
के आश्रममें एक 'घनेश्‍वर' नामका ब्राह्मण निवास करता था । १॥ 
` स॒ पण्डितो शुणक्नश्व॒ धनी मानी वचक्षणः । 
ख्ली च पतित्रता तस्य पतिसेवासु तत्परा ॥ २ ॥ 
वह पणिडत और गुणी तथा धनिक था और उसकी 
पतिव्रता जो खी थी वह सवदा पति की सेवा में तत्पर 
` रहती थी ॥ २ ॥ 
पुत्र्यं तथा जातं विद्याइतिर्वशूव सः । 
भागिनेयस्ततो देवि तड़नेश्वरशर्मणः ॥ ३ ॥ 
हे देबि ! उसे दो पुत्र उत्पन्न हुए ओर वे विद्यादृत्ति 
में प्रवृत्त हुआ, कुळ काल बाद उस धनेश्वर शर्मा ब्राह्मण क ` 
भानजा आया ॥ ३॥ 
तत्र वासार्थमायातः सपत्नीको वरानने !। 


तीर्थयात्राप्रसङ्गेन गृहे तस्याऽवसद्डिजः ॥ ४ ॥ 
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उसका वह भानजा स्री सहित तीर्थाटन के ध्येय से उसके 
यहाँ आकर घर में बास करने लगा ॥ ४ ॥ 
मासमेक स्थितस्तत्र भागिनेयस्ततो सृतः । 
दष्टः सर्पेण देवेशि कालपाशाइतो हिज) ॥ ५ ॥ 
हे देवेशि ! उसे रहते एक महीना भी नहीं हुआ कि 
कालग्रास में होकर सर्प काटने से उसकी मृत्यु हो गयी ॥ ५ ॥ 
वषमाजे ततो जाते भागिनेयस्थ या वधूः । 
धनेश्वरे अहाप्रीतिमकरोत्सा मम प्रिये ॥ ६ ॥ 
हे ग्रिये ! उसके भरने के एक वर्ष माद उसकी खो जो थी. 
वह धनेश्वर शर्मा से ग्रेम करने जगी ॥ ६ ॥ 
पुञ्राणां मरणं देवि जातं तश्याघरूपिणः । 
गृहे स्वण च रोप्यं च सबं तस्ये न्यवेदयत्‌ ॥ ७॥ 
इस तरह से भानजे की खो से रमण करने के पाप रूपी 
दोप से उसके पुत्रों का सरण हो गया, तब धनेश्‍वर शर्मा ने अपना 
सब थन उस भानजे की खरी को दे दिया ॥ ७॥ 
ततो बहुगते कोले तस्य सृत्युरभूतकिल । 
यमद्तर्महाघोरे नरके पातितः शिवे ॥ ८ ॥' 
यमाज्ञया वरारोहे घष्टिषषसहलकस्‌ । 
अन्यत्रापि कृतं पापं प्रयागे च विनश्यति ॥ ६ ॥ 
हे शिवे | इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर उस 
धनेश्वर शर्मा की भी मृत्यु हो गई। याज्ञा से उनके 
दूतों ने उसे घोर नरक में डाल दिया और वह साठ हजार वर्ष 
तक नरक यातनायं भोगता रहा ॥८-६॥ 


गृयागे यत्कृतं पापं रामपुर्या विनश्यति । 
अयोष्यायां कतं पापं वज्रलेपो भविष्यति ॥१०॥ 
अन्यत्र का किया हुआ पाप प्रयाग में नष्ट हो जाता 


२५२ . कर्मविपाकसंहिता 
है, और प्रयाग में किया हुआ पाप अयोध्या पुरी में नष्ट होता 
हे, अयोध्या पुरी में किया पाप वज्ञलेप के समान हो जाता 
है, वह कहीं भी नष्ट नहीं होता ॥ १० ॥ 
नरकाज्ञिःसृतो देवि वकयोनावजायत। 
पुनददुरयोनि वे काकयोनिं ततोऽगमत्‌ ॥११॥ 
हे देवि ! वह नरक शारीर भोगने के बाद वक ( बशुले ) 
की योनि में उसके बाद दुर ( मेढक) की योनि, उसके बाद 
फिर काक ( कोए ) की योनि में उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ 
पुनर्मानुषयोन्यां वे धन-धान्यसमन्वितः । 
जातः पुण्यतमे देशे देवगन्धर्वसेविते ॥१२॥ 
फिर गन्धो से सेवित वह पुनीत देश में धनादि युक्त 
सचुष्य योनि में उत्पन्न हुआ ॥ १२ ॥ 
सबेविद्याखु विख्यातो युणज्ञो रूपवांस्तथा । 
पूर्वजन्मनि देवेशि भागिनेयवधूं प्रति ॥१३॥ 
हे दवेशि! सुन्दर शरीर तथा सब विद्याओं में पड और गुणी 
हुआ, एवं पूर्वजन्म में भानजे की स्री से ॥ १३ ॥ 
सम्भोगं तवान्‌ विप्रः कुक्षिपीडा ततः परम्‌ । 
वंशच्छेदो विशालाक्ति कन्या वे बहवस्तथा ॥१४॥ 
उस ब्राह्मण ने जो संभोग किया था उस पाप से उसके उदरमें 
'पीड़ाउत्पन्नहोगई औरबंश नष्टहोकर बहुतसी कन्याए उत्पन्न हुई 
भागिनेयस्य वे द्रव्यं शुक्तं पूर्वमनेन वे । 
शरीरे बहुधा पीडा परख्टीगमनादड ॥१९॥ 
और भागिनेय का सघ धन उसने पूर्वजन्म में जो मोग किया 
था इस कारण और परख्री गमनादि दोप से उसका सम्पूर्ण शरीर 
पीड़ा से पीड़ित हो गया ॥ १५ ॥ 
अस्य शान्ति प्रवद्यामि शृणु ता मम वल्लभे ! । 
गृहवित्ततडशेन पुण्यकार्यञ्च कारयेत्‌ ॥१६॥ 
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गायत्रीजातवेदाभ्यां जापं गै कारयेत्ततः । 
दशांशं हवनं कृत्वा तर्पणं मार्जनं तथा ॥१७॥ 
हे बल्लमे ! अब इसकी शान्ति को कहता हूँ तुम सुनो 
अपने गृह के धन का छठवाँ भाग द्रव्य धर्माथ व्यय करे और 
गायत्री, जातवेदसे, इन मंत्रों से जप कराकर उसके दशांश हवन 
तर्पण तथा मार्जन करावे ॥ १६-१७ ॥ 
जीणोंद्वार वरारोहे कूपं चेव तडागकम्‌। 
तडदेव च वे कुर्यात्‌ षष्टि वृकषप्ररोपणम्‌ ॥१८॥ 
हे वरारोहे ! पुराने टूटे फूटे कूए, तालाब आदि का जीर्णोद्वार 
कराये और साठ वृक्ष की एक वाटिका (बगीचा) लगावे ॥१८॥ 
प्रयागे माघमासे तु तुलादानं प्रयत्नतः । 
धूग्रवर्णां तथा गां वे दद्याइिप्राय सत्क्ृतांम्‌ ॥१६॥ 
और प्रयाग में माघ महीने में तुला दान करे और धूम्र वर्ण 
को एक उत्तम गो ब्राह्मण को दान कर ॥ १६ ॥ 
एकते वरारोहे ! पर्णपापं विशुद्ध्यति । | 
पुत्रोऽपि जायते देवि ! वन्ध्या््च प्रशाम्यति॥२०॥ 
हे देवि! इस प्रकार के नियम से पूचकत सव पाप नष्ट होकर 
पुत्र उत्पन्न होता है और बन्ध्यापन दोप भी दूर हो जाता है ॥२०॥ 
काकवन्ध्यात्वशान्त्यर्थ रवियुक्तां तु सधमीम्‌ । 
कृत्वा त्रतं वरारोहे ! सुवणं दानमाचरेत्‌ ॥२१॥ 
आर काकवन्ध्यापन की शान्ति के लिये रवियुक्त सप्तमी ब्रत 
का आचरण तथा सुवणं दान कर ॥ २१ ॥ 
शय्यादानं ततो दद्यान्घृतवत्सा छुपत्रिणी । 
| रोगाः क्यं यान्ति नात्र कार्यो विचारणा ॥२२॥ 
और शय्यादान करने से मृतवत्सा खरी भी सुपुत्र वाली होती हे, . 
तथा सब रोग भी नष्ट हो जाते हैं। इसकेकरने में कुछ विचार न करे॥. 


२५४ कर्म विपाकसं हिता 
इति श्रीकर्मबिपाकसं हितायां पावती-शिवसम्वादे 
पूर्वाषाठनक्षत्रस्य प्रथभचरणप्रायश्रित्तकथनं 


नामाशीतितमोऽ'्यायः ॥ ८० ॥ 
अस्सीयवाँ अध्याय समाप्त ॥ ८० || 


अथेकाशीतितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 


कर्णाटे वे ततो देवि पुरं च शिबसञ्जञकस्‌ । 
वसन्ति तत्र बहवो वेश्याः पण्योपजोविनः ॥ १ ॥ 
शिवजी बोले हे देवि! कर्णाटक देश में एक शिवपुर नामक नगर 
था जिसमेंव्यापारसेजीविकाचलाने वाले वैश्यजन निवास करते थे? 
तन्मध्ये वेश्य एको हि. धरणोीक्रविश्वतः । 
तस्य रूपवती भाया छुन्दरी बहुसंबुता ॥ २ ॥ 
उनके मध्य में एक धरशीकर नाम का वैश्य छोर रूप में 
अत्यन्त सुन्दर उसको खी रहती थी ॥ २ ॥ 
व्यापारण महादव | धन्‌ बहु सा 
ततो बहुदिने काले तस्य भिन्न डिजोडप्यभूत | ३ ॥ 
हे देवि! बह व्यापार द्वारा प्रचुर धन सञ्चित किया और बहुत 
कॉल बीत जाने पर उसकी मित्रता एक वाह्मण से हो गयी ॥३॥ 
ब्राह्मण: सोऽपि वे प्रष्ठ: कष्टं युक्त्वा दिने दिने । 
स्वणं शतपलं देवि ! हीरकं मौक्तिकं तथा ॥ ४॥ 
अभाग्य वश ऐश्‍वर्य से च्युत होकर ब्राह्मण दिनों दिन कष्ट 
भोगता हुआ सौ पल सोना ओर हीरा, सोती वह सप्र रत्न ॥४॥ 


स्थापितं ब्राह्मद्रन्यं स्वह मित्रकारणात्‌ । 
ततो बृद्धे तु सञ्जाते वेश्यमृत्युरभूत्पुरा ॥ ५ ॥ 
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उस वैश्य ने मित्रता के नाते उस ब्राझण का धन अपने घर 
सें धर दिया और बुढ़ापे में बह मर गया ॥ | 
पश्चासत्री शृता तस्य बतिनी गववजिता । 
वेश्यस्य चाऊभवत्स्वग॑ दिव्यव्षसहसकम्‌ ॥ ६॥ 
उसके मरनेके वाद गर्व रहित ब्रत करनेवाली उसको खत्री भी मर 
गयी और उसके पुण्य से वैश्य को दिव्य स्वर्ग की प्राप्ति हुई ॥६॥ 
पत्न्या सह वरारोहे ! भुकत्वा स्वर्गफलं ततः । 
यकयोन ततो लेभे चक्रवाकस्ततोऽभवत्‌ ॥ ७॥ 
हे वरारोहे ! वह वैश्य पत्नी के साथ स्वग सुख भोगकर, 
फिर बक ( बशुले ) को योनिके बाद चक्रवाक ( चकवे ) की 


` 


योनि में उत्पन्न हुआ ॥ ७॥ 

उयोन्या ततो जातो माइषलं ततोऽगमत्‌ । 
वेसम्बन्धतः पूर्वणुण्या्ातिब्रतादपि ॥ ८ ॥ 
फिर हंस यो निसें उत्पन्न होकर पूदजन्म कृत पुण्यके प्रतापसे और 


Q ~ 


Sore 


तित्रवा धर्सवाली खनी के पुण्य से झलुष्य शरीर प्राप्त किया ॥८॥ 
पुनविवाहिता देवि! ब्राह्मणस्थापहारतः 
न्य जाता तुसानारा खिता साऽप्यहनिशस्‌ & 
हे देवि! उपयुक्त सम्बन्ध से फिर बद्दी स्री उसके साथ विवाही 
(यी आर पूर्व में ब्राह्मण का धन लेकर नहीं दिया था इससे बन्ध्या 
होकर रातदिन दुःखित रहा करती थी ॥ & ॥ 
तस्य देहेऽभवडःयाधः कफ-वातसमन्वितः । 
वनाब्या बहुधा कन्या जायन्त च पुन, पुनः ॥१०॥ 
ओर कफ, वातादि दोप करके उसका शरीर रोग ग्रस्त और 
निक हुआ, उसे सर्वदा कन्या ही होती थी ॥ १० ॥ 


अस्य निग्रहहेत्वर्थं शृणु सर्वं वरानने |! । 





य॒द्शृहे वित्तमद्ध तद्‌ बाह्मणाय समर्पयेत्‌ ॥११॥ 


२४६ कर्म विपाकसं हिता 
अब इसको शान्ति के लिये निग्रह कहता हूँ बह सब्र सुनो जो 
घन अपने घरमें हो उसका आधा ब्राह्मण को दान कर दे ॥११॥ 
3“लक्ष्म्ये नमो 5थ मन्त्रेण दशायुतजपं ततः । 
दशांशहवनं तडत्तर्पणं मार्जनं तथा ॥१२॥ 
‘ॐ लच्तम्ये नमः” इस मंत्रसे दश अयुत जप कराकर उसके. 
दशांश हवन, तर्पण तथा मार्जन करावे ॥ १२॥ 
गामेकां ऋष्णवर्णा वे स्वणंयुक्तां सवत्सकाम । 
ब्राह्मणाय ततो दबान्मुक्तालाडगूलसंयुताम्‌ ॥१३॥ 
और व्याई हुई एक कपिला गौ स्वर्ण-आशभूषणों से अंलक्रत 
राह्मण को दान करे ॥ १३ ॥ 
भोजनं कारयेत्पूज्यान्‌ ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । 
शतं वा डिशतं देवि ! त्रिशतं वा विशेषतः ॥१४॥ 
उसके वाद सुपूजनीय वेदज्ञ दो या तीन सौ ब्राह्मणों को 
श्रद्धा से भोजन करावे ॥ १४ ॥ 
पलेः श॒तैः सुवर्णस्य वेदीं कुत्वा विचक्षणः । 
तन्मध्ये च डिजस्येव रोप्यस्येव चाक्कतिस्‌ ॥ १५ 
आर सौ पल सोने की एक वेदी बनवाकर उसपर चाँदी की 
ब्राह्मण की प्रतिमा वनवाकर स्थापित करें ॥ १५ ॥ 
पूजयेच्छड्या देवि ! मन्त्रेणेवं पुनः पुनः ॥१६॥ 
ब्रह्मंस्तं कपिलो विष्णुः सवसाक्षी जगन्मयः । 


हे देवि ! और श्रद्धा पूवेक इस मंत्र से पूजन करे ॥ १६ ॥ 


ममापराधं देवेश ! क्षम्यतां पूर्वजन्मनः । 
द्रव्यं मित्रस्य भो देव ! स्थापितं स्वगृहे मया ॥१७॥ 
न दत्तं वे मयाऽज्ञानात्‌ ्तम्यतां परमेश्वर ! । 
मन्त्रेणानेन देवेशि पूजनं विधिपूर्वकस्‌ ॥ १८ 
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५ हे अह्मन्‌ ! आप कपिल स्वरूप विष्णु हो तथा सर्वसाची, 
सवव्याक, हे देवेश ! पूर्वजन्मकरृत मेरा अपराध क्षमा करें, और 
हे देव ! मित्र का धन अपने ग्रह में रखकर अज्ञान वश नहीं 


दिया उसका अपराध भी चमा करें ऐसा कहता हुग्रा विधिवत्‌ 
पूजन करे ॥ १७-१८ ॥ 


पूजयित्वा ततो देवि ! ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 
एवं कृत्वा वरारोहे ! शीघ्र पुत्रः प्रजायते ॥१६॥ 


हे देवि! इसके बाद उस पूजित प्रतिमा को राह्मण को दे दे 
ऐसा करने से शीघ्र ही पुत्र प्रात हो जाता है ॥ १६ ॥ 


काकवन्ध्या पुनदेंवि ! कन्यका जननी तथा | 
पुत्रं प्रसूयते देवि ! न च कन्यां प्रसूयते ॥२०॥ 


हे देवि! काकवन्ध्या और केवल कन्या ही जनन करनेवाली 
सत्री भी पुत्र उत्पन्न करती है ॥ २० ॥ 


सृतवत्सा लभेत्पुत्रं चिरञ्जीविनसुत्तमम्‌ । 
व्याधयः संक्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥२१॥ 


शर सृतवत्सा स्री भी दीर्घायु उत्तम सन्तान पाती है तथा 
सब व्याधियाँ भी नष्ट हो जाती हैं इसमें सन्देह नहीं है ॥२१॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
पूर्वाषाढनक्तत्रस्य ड्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नामेकाशी तितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
एकासीयवाँ अध्याय समाप्त ॥ ८१ ॥ 
खथ इयशीतितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
` इपरन्तर्वेदे विशालाक्षि लोध्रोऽवात्सीत्‌ स॒ पुण्यङ्कत्‌। 
गन्धर्वाख्ये पुरे देवि ! विख्याते यमुनान्तरे ॥१॥ 
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शिवजी बोले-हे देवि | गंगा और यमुना के मध्यभूमि पर 
तथा यप्नुना तट के निकटवर्ती स्थान में गन्धर्व नामका एक नगर 
था जिसमें एक धर्मात्मा लोध्र ( लोधी ) रहता था ॥ १ ॥ 
सुभाग्यवान्‌ गुणज्ञो हि बहुभृत्येः सुपूजितः । 
भूपातस्तस्य देशस्य दाता भोक्ता विचक्षणः॥ २॥ 
वह भाग्यशाली, गुणज्ञ और बहुत से नौकरों से सेबित उस देश 
का राजा था तथा बुद्धिमान्‌ और दान भोग करनेबाला भी था ॥२॥ 
बाझणस्य हतां भूभिरज्ञानाडे सुरेश्वरि !। 
बाह्मणोऽपि विषं भुक्त्वा घृतस्तस्योपरि प्रिये | ॥३॥ 
हे प्रिये ! उसने अज्ञान बश ब्राह्मण की भूमि अपहरण कर 
लिया और उस शोक से विप खाकर ब्राह्मण सर गया ॥ ३॥ 
ततो बहुगते काले तस्य मृत्युरभूत्पुरा । 
यमदूतेर्महाधोरे कुम्भीपाके निपातितः ॥ ४ ॥ 
यमाज्ञया वरारोहे ! युगमेकं च पातितः । 
महादुःखेन संततो बहु कष्टं प्रलव्ववान्‌ ॥ ५ ॥ 
इसके अनन्तर बहुत सा समय बीत जाने पर मृत्यु के बाद 
, यमराज की आज्ञा से उनके दूतां ने छुम्मीपाक नामक घोर नरक 
में डाल दिया और एक युग पर्यन्त कठिन यातना से संतस होकर 
कष्ट को भोगता रहा ॥ ४-५ ॥ 
नरकान्निःसृतो देवि! सुकरत्वं हाजायत। 
ऋत्षयोनि ततो भुक्त्वा शुकयोनि ततोऽगमत्‌ ॥६॥ 
हे देवि! नरक से निकल कर शूकर की योनि में उसके बाद रीछ 
( भालू की योनि में फिर शुक ( सुग्गे ) की योनि में जन्म लिया || 
पुनमानुषयोनिवे मध्यदेशे वरानने !। 
धन-धान्यतमायुक्तो पंशहीनोऽभवत्तदा ॥ ७ ॥ 
हे वरानने.! फिर मध्यदेश में धनादि युक्त और सन्तान रहित 
मनुष्य शरीर धारण किया ॥ ७॥। ` 
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पूर्वजन्मनि देवेशि हता भूंमिर्वरानने ! । 
ब्राह्मणों वे सृतः पूर्व तदुद्देशेन वे शिवे ! ॥ ८॥ 

हे शिवे ! बह पूर्व जन्म में जो ब्राह्मण को भूमि का अपहरण | 
किया था, उसके शोक में ब्रामण अपने शरीर का स्यांग किया ।८। 
अतः घुत्रविहीनोऽयं कन्यको बहु जायते। 
महारोगेण संतप्तो अ्रतपुत्रः पुनः पुनः ॥ ६ ॥ 

इसलिये वह पुत्र रहित हुआ और उसे बहुत-सी कन्यायें 
उत्पन्न हुईं, तथा महारोग से संतप्त हुआ और बारम्बार पुत्रों 
फा सरण होता धा ॥ & ॥ 


अस्य शान्तमहं वद्ये पूवेपापस्य शान्तये । 
गायत्रीजातवेदाभ्यां - तयम्बकेण वरानने ॥१०॥ 


हे बरानने ! अब इस पूर्वजन्मकृत पापको शुद्धि के लिये शान्ति 

कहताइँ,गायत्रोसंत्र जात वेदसे,तयंम्ग॒कइन मंत्रों से जापकरावे ।१०। 
शायुतं जपं काय प्रतिमन्त्रेः सुरेश्वरि । 

दृशाश हवन तइत्‌ तपण माजन तथा ॥११॥ 

उपयुक्त प्रति मंत्र से दश अयुत ( एकलक्ष ) जप तथा उसके 
दशांश हवन, तपण मार्जन करावे ॥ ११ ॥ 
दशवणा ततो दद्याच्छतत्राह्मणभोजनम । 
भूमिदानं ततो छर्याच्छतविग्रहमानक्‌ ॥१२॥ 

इसके बाद दशवर्णवाल्ली गौ का दान और सो ब्राह्मणां को. 
भोजन कराकर सो बीघे अमीन का दान करे ॥ १२॥ 
पलपञ्रछुवशस्य नाह्मणुस्य तथाऽऽक्कतिस्‌ । 
यूजयित्वा यथान्यायं बाह्मणय प्रदापयेत्‌ ॥१३॥ 
और पाँचपल (२५ तोले) सोने की एक प्रतिमा ब्राह्मण की बनाकर 
- शाह्ल रीति से पूजन करके ब्राह्मण को दान दे देवे ॥ १३ ॥ 
प्रयागे मकरे मासि पतन्या सह वरानने ! । 


२६० कम विपाकसं हिता 
स्नानं कुर्याच देवेशि पूर्वपापस्य शुद्धये ॥१४॥ 


: हे वरानने | मकर सास अर्थात्‌ जव राशिके खर्यमाघ महीने 
में हों तब प्रयाग में पूर्वपाप की शुद्विके लिये स्नान करे ॥१४॥ 
एवं कृत्वा वरारोहे ! पुत्रोत्पत्तिर्भवेच्छिवे । 
वन्ध्यात्वं नाशमायाति काकत्रन्ध्या च गर्भिणी॥ १४॥ 
हे शिवे ! ऐसे बिधान को करने से शीघ्र ही पुत्रोत्पत्ति, 
बन्ध्यापन का नाश, और काकबन्ध्या स्री गर्भवती होती है । १४॥ 
मृतवत्सा लभेत्‌ पुत्रं विरज्ींविनमुवमम्‌ । 
रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥१६॥ 
और मृतवत्सा चिरञ्जीवि उत्तम संतति लाभ करे और 


सब रोगां का शमन हो-इसके करने में विचार न करे॥ १६॥ | 


इति औकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्बादे 
पूर्वाषाढनच्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नाम इःयशीतितमोऽष्यायः ॥| ८२ ॥ 
बयासीयवाँ अध्याय समाप्त ॥ ८२ ॥ 
अथ च्यशीतितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
अयोध्यायां विशालाक्षि मालाकारोऽःसत्पुरा । 
साधुवृत्तिरतः श्रीमान्‌ बाह्मणानां च सेवकः ॥ २॥ 
शिवजी बोले हे विशालाचि ! अयोध्यापुरी में एक माली 


रहता था । वह साधु इत्तिक (विरक्त) और श्रीमान्‌ ब्राह्मणों का 


सेवक था ॥ १॥ ` 
तस्य पत्नी महादुष्टा कुलटा च व्यभिचारिण । 


मास्यं कृत्वा विशालाक्षि जीवयामास बान्धवाब॥२॥ ` 


उसकी पल्ली जो थी वह महादुष्ट स्वभाव वाली इलटा 


“SN ‘IN MN 
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तथा व्यभिचारिणी थी और मालो नित्य माला बनाकर उसके 
द्वारा अपने बांधवा का पोषण किया करता था ॥ २॥ 
तस्य मित्रं डिजो5प्येकः स्वर्ण लक्षडयं तथां । 
स्थापितं स्वगृहे तस्य गताश्च बहुवासराः ॥३॥ 

और उसका एक व्राह्मण मित्र दो लाख सोना उसे देकर 
विदेश चला गया । जब उसे बहुत दिन बीत चुके ॥ ३ ॥ 
याचितं तेन स्वं द्रव्यमर्धं प्राप्तं तदा म्रिये । ` 
तदर्ध च व्ययं जातं मालाकारस्य वे गृहे ॥ ४ ॥ 


हे प्रिये ! तव वह आकर घन माँगने लगा और आधा द्रव्य 
पाया तथा आधा माली ने खच कर डाला ॥ ४॥ 


एवं बहुगते काले मालाकरो सृतः पुरा । 
अयोध्यायां विशालाचि स्वर्गस्तस्याऽभवत्किला।५॥ 


इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने पर अयोध्या में मरने के 
कारण माली का स्वर्गवास हुआ ॥ ४ ॥ 


लच्तवर्ष वरारोहे ! भुक्तं स्वर्ग फलं शुभम्‌। 

ततः पुण्यक्षये जाते मानुषलेऽभवत्पुनः ॥ ६ ॥ 
और एक लाख वर्ष तक स्वर्ग के फलों का भोग कर पुण्य 

क्षीण हो जाने पर फिर मनुष्य योनि को प्राक्त हुआ ॥ ६॥ 

तस्य पत्नी पनर्देवि ! या स्थिता पूर्वजन्मनि ॥ ७॥ 

मध्यदेशे च देवेशि पत्रकन्याविवर्जितः 


हे देवेशि! मध्य देश में जन्म लेकर वह सन्तान रहित हुआ 
ओर जो पूर्वजन्म में खरी थो वही फिर उसकी भार्या इई ॥७॥ 


विवाहिता चसा देवि! व्याधियुक्ता ज्वरातुरा । 
अस्य शान्ति वरारोहे ! श्रृणु मे परमेश्वरि ॥८॥ 





२६२ कम विपाकसंहिता 
हे देवि ! विवाह होते ही उसकी स्री व्याधि तथा ज्वरसे 
पीड़ित हो गई, अब इसकी शान्ति युझसे सुनो ॥. ८ ॥ 
षडङ्गं जापयेत्ाज्ञे! शिवपूजनपूर्वकम्‌ । 
पडत्तरेण मन्त्रेण लक्षजाप्यं वरानने ! ॥ ६॥ 
हे वरानने | पणिडतों द्वारा पडंग का पाठ तथा शिवपूजन 
पूर्वक पडक्षर मंत्र का एक लाख जप करावे ॥ & ॥ 
इवनं तहशांशेन मार्जनं तर्पणं तथा। 
श्रवणं मासमेकं दु चणिडकोचरितत्रयस्‌ ॥ १०॥ 
और उसके दशांश हवन, तर्पण, मार्जन करावे और एक 
महीना तक दुर्गापाठके तीनों चरितोंका पाठ श्रवण करे ॥१०॥ 
ततः षडंशं देवेशि ! बराह्मणाय समर्पयेत्‌ । 
ततो गां कपिलां दद्यात्तिल-धेबुसुपजितास्‌ ॥११॥ 
हे देवि! अपने गृहके थनका छठवाँ भाग द्रव्य तथा गो दान करे 
और एक कपिला गौ तथा तिल धेनुका पूजन करके दान दे ॥११॥ 
अश्वं दद्याडिशालाक्ति महिषीं दुग्धसंयुताम्‌ । 
सुवर्णस्य कृतं वृत्तं फल-पुष्पसमन्वितस्‌ ॥१२॥ 
' आर घोड़े तथा दूध देने वाली मेंस का दान दे और फल 
पुष्प सहित सुवणं का एक बच्च ॥ १२ ॥ 
दद्याइशपलं देवि ! ततः पत्रः प्रजायते । 
मृतवत्सा च या नारी काकवन्ध्या च रोगिणी॥ १३॥ 
हे देबि ! दश पल (५० तोले ) प्रमाण सोने की प्रतिमा 
बनवाकर दान देवे इससे पुत्रकी प्रापि होती हे और तवत्सा, 
काकवन्ध्या स्त्री तथा जो रोगिणी हें ॥ १३ ॥ 
सर्वासां वाञ्छितं कार्य जायते नात्र संशयः ॥१४॥ 
उसका भी मनोरथ सिद्ध हो जाता हे, इसमें संदेह नहीं 
करना चाहिये ॥ १४ ॥ - 





MOTORS omits कय प कद कववलिशी शी की कशशिक कई 


चतुरशीतितमो अध्याय २ ६३ 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्बादे | 
पूर्वांषाढनक्षत्रस्य चतुर्थवरणप्रायश्चित्तकथनं 


नाम तयशीतितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 
तिरासीयवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७३ ॥ 





अथ चहुरशीतितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच 
श्वेतपवे महातीर्थे रामपुर्या वरानने । 
कान्यछुग्जोऽवसडिप्रो व्यापारकरणे रतः ॥ १ ॥ 
शिवजी कहते हें-कि हे वरानने ! श्वेतपर्व नामक महातीर्थे 


में रामपुरी थी उसमें एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण व्यापार करने वाला 
रहता था ॥ १ ॥ 
अश्वादिकं वरारोहे वृषचर्माऽजिनाम्वरस्‌ । 
प्रत्यहं शृह्यते देवि ! विक्रयं क्रियते सदा ॥ २ ॥ 
आर बह घोड़े तथा बृपादि के चर्म को खरीद कर बेचा 
करता था ॥ २॥ | 
द्यतवेश्यारतो नित्यं परख्नीगमनं तथा । 
प्राकरोच सुरापानं युरुदेवोऽपमानङ्कत्‌ ॥ ३ ॥ 
और जूआ, वेश्यागमन, परख्रीगमन, मदिरापान आदि कमं 
करने वाला और गुरु तथा देवताओं का निन्दा किया करता था।२। 
एवं बहुगते काले मरणं प्रबभूव ह। 
यमद्तेमहाघोरे लब्ध्वा क्तिः सुदारुणे ॥ ४॥ 
इस प्रकार बहुत सा समय व्यतीत होजाने पर उसकी मृत्यु 
होगई। और यमराज के दूतां ने उनकी आज्ञा से दारुण नरक. 
में डाल दिया ॥ ४ ॥ 


२६४ कर्मविपाकसंहिता 


षष्टिवर्षसहखाणि सुक्ता नरकयातनाम्‌ । 
नरकान्निःसृतो देवि ! वानरस्य गति गतः ॥ ५ ॥ 
हे देवि! वह साठ हजार वर्ष नरक के दुःखों को भोग कर 
फिर नरक से निकल बानर की योनि को प्राप्त हुआ ॥ ५॥ 
ततो रासभयोन्यां वै तुरगस्य ततोऽगमत्‌ । 
माचुषत्वं ततो लेभे पूर्वजन्मफलाच सः ॥ ६॥ 
उसके वाद गधे की योनि फिर घोड़े की योनि को प्राप्त हुआ 
पूर्व जन्म के कर्म से अब मनुष्य शरीर प्राप्त किया ॥ ६ ॥ 
धन-धान्यसमायुक्तो रोगयुक्तोऽप्यषुञ्रकः । 
कदाचिद्‌ दैवयोगेन पुत्रो भवति भामिनि ! ॥ ७॥ 
हे भामिनि ! धन-धान्य से युक्त और रोगो पृत्ररहित उसे 
दैवयोग से पुत्र भो पैदा हुआ ॥ ७॥ _ 
मरणं तस्य वे शीघ्र ततः कन्या प्रजायते । 
अस्य शान्ति शृणुष्वादो यथापापं निवर्तते ॥ ८ ॥ 
तो उसका मरण शीघ्र हो हो जाता था और केवल कन्या 
की ही प्रासति हुई, प्रथम उसकी शांति कहता हूँ जिससे पाप की 
निश्वक्ति हो सुनो ॥ ८ ॥ 
गृहवित्तषडंशं च पुण्यकार्य च कारयेत्‌। 
पूर्वजन्मनि देवेशि ! कनिष्टं भ्रातरं निजस्‌ ॥ ६ ॥ 
हें देवेशि ! अपने घर के द्रव्य में से छठवाँ भाग धर्माथ 
करे, वह पूर्वजन्म में अपने छोटे भाई को ॥ &॥ 
रात्री खड्गेन हतवान्‌ तत्पापाचच सुतक्षयः । 
गायत्रीसूलमन्त्रेणए पञ्चलक्तं वरानने ॥१०॥ 
रात्रिमें तलवार से मारा था, उस पाप से उसके पुत्र नष्ट हो 
गये, गायत्री सूल मंत्र से पाँच लक्ष ॥ १० ॥ 
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चतुरशीतितमो अध्याय २६५ 


जपं वै कारयेलन्ञेनित्यं गोविन्दकीर्तनम्‌ । 

होमं वे कारयेत्कान्ते कुण्डे . षट्कोणसंयुते॥ ११॥ 
विद्वान्‌ से जप करावे और नित्य गोविन्द का कोतन करावे 

आर पट्कोण झुंड बनवाकर उसमें हवन करावे ॥ ११ ॥ 


पायसेन विशालाक्षि तिलसर्पियुतेन च । 


दशवणं ततो दद्याद्‌ ब्राह्मणाय शिवात्मने ॥१२॥ 


हे विशालाक्षि ! घृत, तिल युक्त खोर इससे हवन करावे | 
और दश वर्णवाली गौवों का दान करे ॥ १२ ॥ 


भूमिदानं ततो दद्याच्छय्यादानं विशेषतः । 
भातुश्वेवार्छात कृत्वा रोप्येणेव वरानने ॥१३॥ 
पलसप्तप्रमाणेन पूजां ङा प्रसन्नधीः । 
“देवदेव ! महादेव ! चर्मभस्मविभूषण ! ॥१४॥ 
पूर्वजन्मनि देवेशि भ्रातृनाशः कृतो मया । 
तत्पापं क्षम्यतां देव ! प्रपद्ये शरणं तव ॥१५॥ 
और भूमि दान दे तो सबसे उत्तम हो और शव्या का दान 
देना चाहिये | सात पल चाँदी की भाई की सूतिं बनवावे और 
प्रसन्न चित्त होकर इन सन्त्रों से उसका पूजन करे और कहे कि 
पूर्व जन्म कृत अघ का आप नाशा करें ॥ १३-१५ ॥ 
प्रतिमां पूजितां देवि ! मन्त्रेणानेन वे शिवे । 
दद्याद्विपाय विदुषे श्रोत्रियाय डिजात्मने ॥१६॥ 


हे शिवे ! इस उपरोक्त मंत्र से प्रतिमा का पूजन कर वेद पढ़े 
हुए ब्राह्मण को देवे || १६ ॥ 


ततो वे भोजयेद्टक्त्या ब्राह्मणान्‌ वेदपारयान्‌ । 
एकाधिकशतं . देवि ! पायसेमोंदकेन च ॥१७ 


इसके वाद भक्तिभाव से वेद के जानने बाले ऐसे सो ब्राह्मण 
'को खीर, लड्डू आदि से भोजन करावे ॥ १७॥ 


२६६ कम विपाकसंहिता 


एवं कृत्वा वरारोहे पर्गपापस्य संक्षयः ! 
वन्ध्यात्गं प्रशमं याति पुत्रः सत्यं प्रजायते ॥१८॥ 

हे वरारोहे ! ऐसा करने से पूर्व के किये समस्त पाप नष्ट हो 
जाते हैं, ओर वंध्यापन की शान्ति होकर निःसंदेह पुत्र की 
प्राप्ति होती है ॥ १८ ॥ 
काकवन्ध्या लभेत्पुत्रं सृतवत्सा सुपुत्रिणी । 
व्याधयः संक्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा ॥१६॥ 

काकवन्ध्या और मृतवत्सा खी भो उत्तम पुत्र को पाती हैं, 
सब रोग भो नष्ट हो जाते हैं, इसके करने में कुछ भी विचार नहीं 
करना चाहिये ॥ १६ ॥ ` 

इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
उत्तरानच्षत्रस्य प्रथमवरणप्रायश्चिततकथनं 
नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥८४॥ 
चौरासीयवाँ अध्याय समाप्त ॥ ८४ ॥ 
अथ पञ्चाशीतितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 

शंकेश्वरपुरे देव्यवात्सोचेकी डिजो वरः । 
म्लेच्छवाणीं वदेन्नित्यं म्लेच्छसेवारतः सदा ॥ १ ॥ 

शिवजी कहे कि हे देवि ! शकेश्वरपुर म॑ एक श्रष्ठ ब्राह्मण 
निवास करता था । परन्तु वह म्लेच्छ का हा वात सवंदा कहां 
करता और म्लेच्छों की नित्य सेवा किया करता था॥ १॥ 
अतिष्ठन म्लेच्छनिकटे लेम्च्डविद्याखु पण्डितः । 
मत्स्यं मांसं च मद्यं च भोजनं चाकरोत्सदा ॥ २॥ 

और म्लेच्छों के निकट में रहने से ओर संसग से स्लेच्छ 


विद्या में प्रवीण था मत्स्य-मांस को खाता, और मदिरा पान 
करता था ॥ २॥ 


पश्चाशी तितमो अध्याय २६७ 


एगं सर्ग वयो जातं धनं बहु सुसञ्चितम्‌। 

तद्धनं भूमिमध्ये हि स्थापितं तु गृहे शुभे ॥ ३॥ 
हे शुभे ! इस तरह सघ अवस्था व्यतीत हो जाने पर 

घर में ही अपने संचित धन को भूमि में गाड़ दिया ॥ ३ ॥ 


एकस्मिन्समये देवि ! भ्रातुः पुत्रः समागतः । 
रत्नन्यापारकरणे स दक्षश्रतुरस्तथा ॥ ४॥ 


हे देवि! एक समय उसके भाई का पुत्र आया जो कि रत्नों 
के व्यापार करने में बहुत ही चतुर था ॥ ४॥ 


ततो गेह स्थितो नित्यं रत्नं बहु सुसञ्चितम्‌ । 

रत्नलोभेन भो देवि ! रात्रो छुरिकया तदा ॥ ५ ॥ 
हे देवि ! उस घर में बहुत सा रत्न संचित था, रत्नों के 

लोभ से रात्रि समय छूरी से उसका ॥ ५ ॥ 

- कत्वा शिरश्छेदनं च सुसं निशि ममार तम्‌। | 

तत्सर्वं भूमिमध्ये तु स्थापितं रत्नसञ्चितम्‌ ॥ ६ ॥ 


शिर काटकर सोते इये उसको मार डाला और यावत्‌ संचित 
घन था उसे भूमि में गाइ दिया ॥ ६ ॥ 


भातृजस्य धनं गृह्य व्ययं कृत्वा दिने दिने । 

ततो बहुदिने याते डिजः पूर्व सृतः स च ॥ ७ ॥ 
और भतीजे के धन को लेकर प्रति दिन व्यय करता हुआ 

वह ब्राह्मण बहुत दिन बीत जाने पर मर गया॥ ७ ॥ 

पश्चात्पत्नी सृता तस्य तो गतो नरकाणंवे । 

षष्टिवषेसहखाणि महाकष्टेन पोडितौ ॥ ८ ॥ 
वाद को उसकी खी भी मर गई तब वे दोनों खरी पुरुष नरकरूपी 

समुद्र में गये और साठ हजार वर्ष तक महाकष्ट को भोगते रहे ॥ 

नरकान्निःसृतो डो तु गजयोनी बभूवतुः । 

घुनः कच्छपयोनी वै गोधायोनी बभूवतुः ॥ ६ ॥ 


२६८ ` कर्मविपाकसंहिता 

नरक से निकलने के बाद दोनों हाथी की योनि में फिर 
कछुए की योनि में फिर गोह की योनि में उत्पन्न हुए ॥ & ॥ 
एवं योनित्रयं भुक्वा सरखा उत्तरे तटे । 
माचुषत्वं ततो लेभे भाग्यवान्‌ साधुसञ्ज्ञितः ॥१०॥ 

इस तरह इन तीनों योनियों को भोगकर फिर सरयू के उत्तरीय 

तट पर मचुष्ययो निमें उत्पन्न हुए और भाग्यवानसाधुनास करके १० 
सुशीलः सुमतिर्दक्षः स्वल्पविद्यायुतो नरः । 
अपुत्रो रोगवान्‌ देवि ! भूपतिनरपूजितः ॥१२॥ 

हे देबि ! सुन्दर शरीर सुशील स्वभाव, शुद्ध मति थोड़ी 
बिद्या जानने बाला पुत्र से रहित रोगी, राजा और मनुष्यों 
का प्रिय हुआ ॥ ११ ॥ 
पूर्वजन्मनि देवेशि आतृपुत्रवध। कृतः । 
निशायां च पुरा देवि! तेन दोषण नो सुतः ॥१२॥ - 

हे देवि ! पूर्व , जन्म में उसने रात के समय भाई के पुत्र का 

चध किया था, उस दोष से पुत्र नहीं हुआ ॥ १२ ॥ 
म्लेच्छस्य सेवनाद्देवि ! म्लेच्छस्याऽशुचिभाषणात्‌। 
तेन पापेन भो देवि ! शरीरे रोगसम्भवः ॥ १३॥ 

म्लेच्छ (चाण्डाल) की सेवा करने ओर म्लेच्छों से अश्लील 
संभापण करने के कारण शरीर में रोग ॥ १३ ॥ 


यत्तु दानं कृतं पूर्वं दत्ता शस्या सुरेश्वरि । 
तत्फलेन महादेवि ! धनाब्यत्वमजायत ॥१४॥ 


हे सुरेश्वरि ! बह पूर्वजन्म में जो शय्या आदि का दान दिया 
था उस पुण्य के प्रभाव से धनाढ्य हुआ ॥ १४ ॥ 


झनाचारः कृतः पूर्व . पुत्रदारयुतेन च । 
तेन पोपन भो देवि ! नरः कन्याप्रजो भवेत्‌ ॥१५॥ 
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और पुत्र खरी सहित पूर्व में जो अनाचार किया उस दोप से. 
कन्या ही उत्पन्न हुई ॥ १५ ॥ 
अथ शान्ति प्रवद्याभि श्रुणु देवि ! तुशोभने । 
गायत्रीसूलमन्त्रेणए पञ्चलत्तं वरानने ! ॥१६॥ 
हे देवि ! अब उसकी शान्ति कहता हूँ, तुम सुनो । गायत्री 
मूल मंत्र से पांच लाख ॥ १६ ॥ 
जपञ्च कारयेद्देवि ! षडंशं दानमाचरेत्‌। 
होमञ्च कारयेत्कान्ते कुण्डे चेव सुसंस्कते ॥ १७॥ 
जप करावे और अपने घर के धन का छठाँ भाग द्रव्य दान 
करे और शुद्ध कुणड बनवाकर हवन करावे ॥ १७॥ 


दशांशं तर्पणं देवि ! माजेनं तद्दशांशतः । 
भ्रातृपुत्रस्य प्रतिमां कारयेदद्रिनन्दिनि ॥१८॥ 


हे देवि! उसके दशांश तर्पण और वादको भतीजे की एक 
प्रतिभा बनवावे ॥ १८॥ 


पलं दशसुवणस्य विधिवत्पजयेत्ततः 
मन्त्रेणानेन देवेशि गन्धधूपादिभिस्तथा ॥१६॥ 


दश पल ( ४० तोले ) सुवण की प्रतिमा बनवाकर विधिवत्‌ 
गंध, धूपादि से इस मंत्र द्वारा उसका पूजन करे ॥ १६ ॥ 


गणाधिप ! सुराध्यक्ष ! सर्गसिड्िम्रदायक ! । 
मम पूर्गकृतं पापं तत्लुमस्व दयानिधे ! ॥२०॥ 

= रोप्यपान्रे स्थितां ता तु प्रतिमां प्रार्थयेत्ततः । 

अज्ञानाडा प्रमादाडा पापं मम पुरा कृतस्‌ । 
तत्सं क्षम्यतां देव ! प्रपद्ये शरणं तव ॥२१॥ 
अर चाँदी के बर्तन में प्रतिमा को स्थापित कर प्राथना करे 
और कहे कि मैंने अज्ञान वश अहंकार से पूर्व जन्म में जो पाप 
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किया है, हे देव | उसको आप क्षमा करें, आपकी शरण में 
मैं आया हूँ ॥ २०-२१ ॥ 
३“गशपतये नमः । 3“लक्ष्ये नभः । ३^सू- 
याय नमः। अशिवाय नमः । 3“विश्वयोनये 
नमः । 3>“गरुडाय नमः । 3“नंदिकेश्वराय नमः 
एिर्मन्त्रेस्तु सर्वाणि वस्तूनि दापथेत्ततः । 
कलशं पूजयेद्देवि ! गणाधिपस्वरूपिणस्‌॥२२॥ 
हे देवि | इन सातों मन्त्रों से सब वस्तुयें निवेदन कर फिर 
-गणाधिपरूप कलश का पूजन करे ॥ २२ ॥ 
गन्धणुष्पेश्च ताम्बूलेग॑स्रेनॉनाविधेरपि । 
ग्रतिमां पूजितां देवि ! ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ ॥२३॥ 
और गन्ध, पुष्प, पान तथा सुपारी अनेक प्रकार के बस्नादि . 
'से पूजन की हुई उस सूतिं को ब्राह्मण को दे देवे ॥ २३ ॥ 
दशवर्णास्ततो दद्याइर्षमेकं वरानने !। 
पञ्चपात्रं ततो दद्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयेचततः ॥२४॥ 
इसके बाद दश वर्ण वाली थौवें एक वेल के सहित और पांच 
पात्र ब्राह्मण को दे फिर ब्राह्मण भोजन करावे ॥ २४ ॥ 
रविवारेण संथुक्तससतम्यां विधिपूवकस्‌ । 
उपोषण नियमतः पत्न्या सह वरानने ! ॥२७॥ 
हे वरानने ! रविवार से युक्त सप्तमी के दिन विधिपूर्वक नियम 
से त्री के सहित ब्रत करे ॥ २४ | 
सप्तवत्सरपयेन्तं _ प्रङुर्याद्ठ सुरेश्वरि । 
ततस्तूद्यापनं छुर्याचथाशक्ति सदाशिवे ॥२६॥ 
और इस नियम को सात वर्ष तक करके फिरउसका उद्यापन 
करे और शक्ति के श्रचुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दे॥ २६ ॥ - 
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दद्याडिप्राय विदुषे श्रोत्रियाय तपस्विने । 
कूष्माण्डं नारिकेलं च पश्चरत्नसमन्वितम्‌ ॥२७॥ 

बिद्वान्‌ और तपस्वी उत्तम ब्राह्मण को ङुष्माएड ( सफेद 
कुम्भड़ा ) और नारियल में पश्वरल भरकर ॥ २७॥ 


गङ्गामध्ये प्रदातव्यं पूर्वं पापविशुद्धये । 
एगंक्ते वरारोहे ! शीघं पुत्रः प्रजायते ॥२८॥ 
पूवे कृत पाप को शुद्धि के लिये गंगा के मध्य में दान देवे 
इस प्रकार के विधानको करनेसे शीघ्र ही पुत्रकी ग्राप्ति होती है॥२८॥ 
सर्वे रोगाः कयं यान्ति नीहारा भास्करायथा ॥२६॥ 


ओर सव रोग भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे सयं के तेज से 
कुहिरा नष्ट हो जाता है ॥ २६ ॥ 


इति श्रीकर्भविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
उतराषाढनक्षत्रस्य डितीयचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नामपञ्चाशी तितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 
पचासीयवाँ अध्याय समाप्त ॥ ८५ ॥ 
अथ षडशीतितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
मध्यदेशे महादेवि ! ब्राह्मणों वेदपारगः । 
जयदेवाभिधो विपो विख्यातश्रातिशीलवाच्‌॥ १॥ 
शिवजी वोले--हे महादेनि ! भध्यदेश में जयदेव नामक 


वेदा को भली प्रकार जानने वाला अत्यन्त सुशील स्वभाव का एक 
ब्राह्मण रहता था ॥ १ ॥ 


तस्प्र भार्याशीलवती सुशीला शींलरूपिणी। 
तस्याः पुत्रत्रयं जातं गणज्ञं वेदपारगस्‌॥ २ ॥ 
उसकी सुशीला नाम की स्री शीलस्बभावाली सहज ही 
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गुणवती थी । उसे त्पन्न 
या प्त रे हुए, वे भी गुणी और वेदों 
पुत्राः सर्वे शुणञ्ञाश्च वेदवेदाङ्गपारगाः । 
ज्येष्ठपुत्रस्य चोइाहे स्वसा तस्य समागता ॥ ३॥ 
सब एत्र गुणज्ञ वेद-वेदांगों में पारंगत अर्थात्‌ उसमें प्रवीण 
थे | एक समय ज्येष्ठ पुत्रके विवाहमें उस ब्राह्मणकी बहिन आई ॥३॥ 
भगिन्याश्चादरं इत्वा बहुमानेन पार्गति । 
विवाहे च समापो तु ज्ञातयः स्वेषु वेश्मसु ॥ ४ ॥ 
हे पार्वति | उस (राह्मण) ने बहुत सम्मान के साथ अपने 
वहिन का आदर किया, और विवाह समाप्तहो जाने के बाद उसके 
सम्बन्धके भाई बन्धु सघ अपने-अपने घरों को चले गये ॥ ४ ॥ 
गताः सर्वे विशालाच्ययाचयद्भगिनी च सा । 
तारङ्ं स्वर्णरत्माब्यं श्रातृपत्री प्रकोपिता ॥ ५ ॥ 
जब उस ब्राह्मण की बहिन ने अपने भाई से सुवण के रत्नों 
से जड़ा हुआ ताउंक ( कर्णफूल ) आभूषण को माँगा तब उसकी 
स्री ने क्रोध से कहा कि नहीं है ॥ ५ ॥ 
श्रुल्वेष्यया सवत्सा तु तदाऽऽयाता स्ववेश्मनि । 
ख्रीस्वभावाच देवेशि ! सृता सा भगिनी ग्रहे॥ ६॥ 
हे देवेशि ! उसके क्रोध युक्त ऐसे बचन को सुनकर पुत्र 
सहित अपने घर को चली गई, और स्री स्वभाव भी वेसाही होता 
है वह अपने घर में आकर मर गई ॥ ६ ॥ 
तदुद्देशेन देवेशि ! शरीरं निशि साऽत्यजत्‌ । 
ततो बहुदिने याते तस्य मृत्युरभूत्तदा ॥ ७॥ 
उस क्रोध से उसने रात्रिके समय शरीर त्याग कर दिया । 
आद्‌ बहुतदिनव्यतीत हो जाने पर उस ब्राह्मणकी भी मृत्यु होगईँ।७ 
पत्नी तस्य सती जाता सत्यलोकमभूत्तदा । 
वषको रित्यं देवि ! सत्यलोकेऽवसतुनः ॥ ८ ॥ 
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और उसके साथही उसकी स्री सती हो गई फिर उसे सत्य , 
लोक प्राप्त हुआ । और उसने तीन करोड़ वर्ष तक सत्यलोक 
में वास कर ॥ ८ ॥ 
मत्यंखोके मलुष्यत्व॑ लब्धं पण्यक्षये सति । 
धन्‌-धान्यसमायुक्तो विद्यावाञ्चात्रपारगः ॥ ६ ॥ 

जब पुण्य.नष्ट हो गया तब मृत्युलोक में आकर मनुष्य 
शरोर धारणकर थनधान्ययुक्त होकर शाख्नोंको जानेवाला इुआ।& 
कुतं तेन पुन पापं भगिन्या दारकारणात्‌ । 
पुञो न जायते देवि! कन्योत्पन्ना विनश्यति ॥१०॥ 

वह ख्रीसे विवश होकर वहिनका पाप किया इस कारण उसे 
पुत्र नहीं हुआ और कन्या होकर भी मर जाया करती थीं ॥ १०॥ 


शरीरे सततं दुःखं मध्ये तस्य प्रजायते । 
काकवन्ध्या भवेद्भार्या सृतवरसा सुदुःखिता ॥११॥ 
उसके शरीरम सवदा दुःख रहता था और उसकी स्री काकवन्ध्या. 
अर्थात्‌ सन्तान न जन्मानेवाली या सन्तानहोकरमर जातीहो॥ १ १॥ 
अस्य शान्ति प्रवक््यामि तत्सर्वं श्रृणु पार्वति । 
गृहवित्तषडंशेन पुण्यकार्य च कारयेत्‌ ॥१२।॥ 
हे पार्वति ! अब इसकी शान्ति कहता हूँ, बह सब सुनो अपने. 
गृहमें जो धन हो उसके छठे भागसे पुण्य कार्य करे ॥ १२ ॥ 
` वापी-कूप-्तडागानां जीणोंद्धारं प्रयत्नतः । 
वाटिकां मार्गमध्ये तु सहितां शीतवारिणा ॥१३॥। 
बावली, कुआँ, तालाब इनका जीशोंद्वार कराना चाहिये और 
मार्गमे कुआँ बनवाकर बगीचा लगा देना चाहिये ॥ १३ ॥ 


गायत्री-जातवेदाभ्यां जपं वे कारयेत्ततः । 
लक्षडयं विशालाक्ति हवनं तद्दशांशतः ॥१४॥ 
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तर्पणं - मार्जनं तडद्गोदानं विधिवत्ततः। | 


'एवं कृते वरारोहे तस्य पुत्रः प्रजायते ॥१५॥ 
गायत्री और जातवेद से इस मंत्रका दो लाख जप कराकर 
“उसके दशांश हवन तपण और साजन तथा विधिपूर्वक गोदान 
'करे इस विधानके करनेसे पुत्र उत्पन्न होता है॥१४-१४॥ 
शुएज्ञ। सववस्तूना साधूना सम्मतस्तथा । 
` स्वर्णदानं विशालाक्षि पलपश्चमितं तथा ॥१६॥ 
और बह संपूर्ण वस्तुओंके शुशोंको जानने वाला तथा 
सजनोंके समान होता हे पाँच पल सोना ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मणाय ततो दद्यात्‌ पूजयेचर्वात ततः । 
वस्राऽलङ्कारसिन्दरेगन्धाद्यः सुमनोहरः ॥१७॥ 
ब्राह्मणों को दान देवे ओर वस्न, आभपण, सिंदूर, गंधादि 
नोहर वस्तुओंसे युवती ख्रीका पूजन करे || १७ ॥ 
तारड्ेु द्रिकाभिश्च गन्ध-माल्येस्तथेव 
` सर्वपापं क्षयं याति व्याधिनाशो भवेद्ध्रवस्‌ ॥१८॥ 
ताटङ्क नामक आभूषण से, छुद्रिकाओंसे, और गंघसालादिसे 
चूजन करे तो सब प्रापोंका नाश हो और रोग भी नष्ट हो जायँ॥ १८ 


-तराह्मणीं पार्वतीरूपां ब्राह्मणं शिवरूपिणम्‌ । 
-ओजयेडिविधेश्रान्नेमोदकेः शतसंख्यकेः ॥१६॥ 
ब्राह्मणीको पावतीका रूप जानकर और ब्राह्मणको शव रूप 
-समझ उन्हें लडडओंसे तथा नाना माँ तिकेमोज्य पदार्थोंसे तसकरे१& 
-काकवन्ध्या लभेत्पन्नं घृतवत्सा च पत्रिणी । 


-कन्यकाजननी या तु पत्रबत्यपि जायते ॥२०॥ 
इस प्रकारके विधि विधानसे काकवन्ध्या और मृतवत्सा में 
: दोनों पुत्रवती होती हैं और जिसे केवल कन्या ही होती हो उसे 
- भी पुत्र होता है ॥ २० ॥ 


नग 





सप्ताशीतितमो अध्याय २७४ 


एवं न जायते चेत्त सघजन्मस्वपत्रकः ॥२१॥ 
यदि ऐसा न करे तो सात जन्म तक वह अपुत्र ही रहता है 
इसमे संदेह नहीं ॥ २१ ॥ 


- इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
उत्तराषाढनक्षत्रस्य तृतीयचरणप्राय श्रित्तकथनं - 
नाम षडशीतितमोध्यायः ॥८६॥ 
छीयासीयवाँ अध्याय समाप्त || ८६॥ 
HCO 


खथ सप्ताशीतितमोऽध्यायः 


शिव उवाच । 

शुजेरे नगरे देवि! न्यवसञ्ज्ञानवान्‌ डिजः 
बलभद्रः समाख्यातो वेदानां पाठकः सुधीः ॥ १॥ 

शिवजी बोले कि देवि! गुजर नामक नगरमें एक ज्ञानवान्‌ 
वेदपाठी बलभद्र नामका ब्राह्मण निवास करता था ॥ १॥ 
ऋग्वेदं च यजुर्वेद॑ सामवेदमथर्वणस्‌ ।. 
पठनं चेव कुरुते चतुर्वेदी डिजोतमः ॥ २॥ 

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथववेद इन चारोंका नित्य 
पाठ किया करता था, इस प्रकार वह चारों वेदों का जाननेवाला 
चतुर्वेदी श्रेष्ठ ब्राहमण था ॥ २॥ 
एकस्मिन्‌ दिवसे देवि! देशे कश्रिन्सतः खलु । | 
भोजनं तेन संस्कारं विना तत्र कृतं प्रिये ॥ ३ ॥ ` 

हे प्रिये ! एक दिन उस देशमें कोई आदमी मर गया और . 
चिना संस्कार किये ही उस ब्राह्मणने उसके यहाँ भोजन कर लिया॥ ३ 
म्लेच्छद्रन्यं गृहीतं च भुक्तं पुत्रयुतेन च । 
पत्न्या सह वरारोहे ! ततो ब्रृद्भवयो गतः ॥ ४ ॥ 


२७६ कम विपाकसंहिता 
और म्लेच्छ के धनको लेकर खरी पुत्रादिके साथ भोगते हुए 
वृद्धावस्था प्राप्त हु ॥ ४ ॥ 
मरणं तस्य वै जातं शङ्खश्वरणुरे यदा । 
यमाज्ञया तदा देवि! यमद्तैरितस्ततः॥ ५ ॥ - 
नरके पातितं पश्चान्मर्त्यलोके ततोऽगमत्‌ । 
कुकटत्वं विशालाक्षि! काकं पारावतं ततः॥ ६॥ 
जब शंकेश्वरपुरीमें उसकी सत्यु हो गई तब यमराजकी आज्ञासे 
उसे उनके दूतोंने नरकोंमें इधर-उधर घुमाते-फिराते लेजाकर छोड़ 
दिया वहाँका दुःख भोगकर घुर्गा, कोवा, कबूतर इन योनियों', में 
क्रमशः शरीर धारण कर सृत्युलोकमें उत्पन्न हुआ ॥ ४-६ ॥ 
माजुषत्वं पुनलँमे शुभे देवि ! कुले महत्‌ । 
स परिडतो महाविडान्‌ जातिधर्मविचक्षणः ॥ ७॥ 
हे देवि! फिर मनुष्य शरीरसे वह बड़े उत्तमछुलमें महाविद्यानू | 
पण्डित और अपने जातीय धर्मको जाननेवाला उत्पन्न हुआ ॥७॥ 
पूर्वजन्मनि देवेशि ! म्लेच्छान्नं भोजनं छतस्‌ । 
तेन पापेन भो देवि पुत्रः कन्या न जायते ॥ ८ ॥ 
हें देवेशि ! बह पूर्व जन्ममें म्लेच्छका अन्न खाया था उस 
पापसे उसे सन्तान नहीं हुई ॥ ८ ॥ 


प्रेतान्नं भोजनं इत्वा संस्कारो न छतः पुरा । 

तेन पापेन भो देवि ! शरीरे रोगसम्भवः ॥ ६ ॥ 
और पूर्वमें उसने सृतकर्स न होनेके पहले ही प्रेतका अन्न. 

खाकर उसकी शुद्धिके लिए संस्कार नहीं किया उस पापसे शरीर 

से रोमी हो गया ॥ 8 ॥ 

अस्य शान्ति श्रणुष्वादो पूर्वपापप्रणाशिनोस्‌। 


गुहवित्ताष्टमं भागं बराह्मणाय प्रकर्पयेत्‌ ॥ १०॥ 





अथाष्टाशीतितसो अध्याय २७७ 
प्रथम इस प्रकारकेकिये हुए पापकोनाश करने वाली शान्तिको 
सुनो, अपने ग्रहके धनका आठवाँभाग द्रव्य ब्राह्मणकोदानदे ||१ ० 
गायत्रीमूलमन्त्रेण दशायुतजपं ततः । 
इवनं तद्दशांशेन मार्जनं तर्पणं तथा ॥११॥ 
और गायत्री सूल मंत्र का एक लाख जप कराकर उसके 
दशांश हवन, तर्पण और मार्जन करावे ॥ ११ ॥ 
दशवर्णा ततो दद्याच्छय्यादानं विशेषतः । 
कूष्माणडं नारिकेलं च पञ्चरत्मसमन्वितम्‌ ॥१२॥ 
इसके बाद दश प्रकारको गौओंका दान और शस्यादान विधिवत्‌ 
देकर फिर सफेद छुव्हड़ा या नारियल में पञ्चरत्न रखकर ॥१२॥ 
गङ्गामध्ये प्रदातव्यं पूर्वपापप्रणाशनम्‌ । 
एवं छते वरारोहे ! शीघ्रं पुत्रः प्रजायते ॥१३॥ 
इन सब वस्तुओँका गड़गके मध्यमें दान करे तो पूर्व जन्मके सब 
पापोंका नाश हो जाता है और शीघही पुत्रकी ग्राप्तिहो ॥१३॥ 
व्याधयः संक्तयं यान्ति काकवन्ध्या लभेत्सुतस्‌॥ १४॥ 
और सम्पूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं और काकवन्ध्या ल्ली 
भी पुत्रवती होती है ॥ १४॥ 
इति श्रीकर्मेविपाकसंहितायां पावेती-शिवसम्वादे 
उत्तराषाढनचत्रस्य चत॒थचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 
सतासीयवाँ अध्याय समाप्त ॥ ८७ ॥ 


अथाष्टाशीतितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
यवनस्य महादेशे मारुते नगदे शुभे । 
गौतमो नाम बिख्यातो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ १ ॥ 


२७८ कर्म विपाकसं हिता 
शिवजी बोले कि--यवनके महान्‌ देशमें और सुन्दर मारुत 
नामक नगरमें गौतम नामसे प्रसिद्ध वेदोंको जाननेवाल! एक 
ब्राह्मण रहता था ॥ १॥ 
तस्य भार्या विशालाक्षि मालिनी सातृपालिनी। 
धनश्च बहु संगृह्य म्लेच्छसेवारतो हि सः॥ २॥ 
मालिनी नामवाली उसकी स्री माता सेवा करनेवाली थी और 
बह ब्राह्मण अपने घरके धनसे म्लेच्छों की सेवा किया करता था॥२॥ 
तस्य मित्रो डिजः कश्चित्‌ तपस्वी सत्यवावछचिः 
यागतस्तस्य निकटे प्रेम्णा तत्र तपोऽकरोत्‌ ॥३॥ 
एक समय उसका कोई मित्र तपस्वी ब्राह्मण सत्य भाषण 
करनेवाला ओर पवित्र उसके पास आकर वहाँ ही प्रेससे तपस्या 
करने लगा ॥ ३ ॥ 
अब्दे चेके ततो जाते पुनःकाश्यां गतोऽपि सः । 
स्वणरत्नं महादेवि गोतमाय समित्‌ ४ ॥ 
हे महादेवि! एक वेके बाद फिर वह अपना सुवर्ण रल्लादि 
को गौतम ्राणके पास रख काशी चला गया ॥ ४ ॥ 
त्षार्थ तेन द्रव्यं च ग्रहीतं गोतमेन च । 
वाराणस्यां ततो गत्वा तपस्वी प्राणमत्यजत्‌॥ ५ ॥ 
गौतमने रक्षा के लिये वह द्रव्य ग्रहण किया, फिर बह 
तपस्वी काशीमें जाकर अपना शरीर त्याग दिया ॥ ४ ॥ 
गौतमेन तु स्वद्रव्यं स्थापितं भूमिमध्यके । 
तद्द्रव्यं ब्राह्मणस्येव पुत्रंदारयुतेन च ॥ ६॥ 
गौतमने अपना सब धन तो भमि में गाड़ दिया और उस 
ब्राह्मणके धनको स्री पुत्रादि सहित ॥ ६ ॥ 


भक्षितं तेन विक्रोय बहुवर्षे गते शिवे । 
गोतमस्य ततो मृत्युबृद्धे जाते वरानने ॥ ७॥ 


अथाष्टाशीतितमो अध्याय २७६: 
हे शिवे ! उस स्वर्णरत्नको वेचकर उपभोग किया फिर बहुत 
सा समय बीत जानेपर उस ब्रद्ध गोतमकी मृत्यु हो गई ॥ ७॥. 
गन्धर्वस्य ततो लोकं विशतिवे सहखकम्‌ । 
तेन शुक्तं विशालाक्ति गन्धवेः सह किन्नरेः॥ ८ ॥ 
अर बीस हजार वर्ष गन्धर्व-लोकमें रहकर गन्धने व किन्नरों” 
के साथ वहाँ पर भोग करता रहा ॥ ८ ॥ । 
ततः पुण्यक्षये जाते हंसयोनि ततोऽमथत्‌। 
सृगयोनि ततो थुकस्वा मानुषस्वं ततोऽलभत्‌॥ & ॥ 
फिर पुण्यक्षोण होने पर क्रमशः हंस, मग इन योनियों को. 
भोगता हुआ फिर सनुष्ययोनिको प्राप्त हुआ ॥ & ॥ 
से भाण्यवान्‌ महाधीरः पुण्याचारे सदा मतिः 
पूवजन्मनि देवेशि ! मित्रद्रव्यं विनाशितम्‌ ॥१०॥ 
वह वड़ा भाग्यवन्‌ महाधीर पुणयकम में सदा स्थिर बुद्धि 
रखनेबाला हुआ, हे देवेशि ! उसने पूव॑जन्ममं अपने मित्रके 
धनका नाश किया था ॥ १० ॥ 


अदत्तं यद्विशालाच्षि तेन पापेन तजिया । 
वन्ध्या भवति वै नारी काकवन्ध्या च जायते ॥ १ १॥ 


हे विशालाक्षि ! उसने मित्र का धन लेकर नहीं दिया उसः 
पापसे उसकी स्री काकवन्ध्या हो गई ॥ ११ ॥ 


रोगयुक्तोऽभवहदेहो उ्वराश्च विविधास्तथा । 

अस्य शान्ति प्रवच्यामि श्ृु देवि सुशोभने॥ १२॥ 
हे देवि ! शरीरें अनेक प्रकारके रोग और ज्वर हो गया 
सकी शान्ति कहता हूँ सुनो ॥ १२ ॥ 


गृहवित्तषडंशेन पुण्यकार्यं च कारयेत्‌ । 


वापी-कृप-तडागानि जीणोंडारं च कारयेत्‌ ॥१२॥ 
अपने घरके धनका छठवाँ भाग द्रव्य से पुण्य कार्य करावे: 


२८० कम विपाकसं हिता 

और बावली, कुआँ, तालाब इनका सुधार करावे ॥ १३॥ 
गायत्रीसूलमन्त्रेण दशायुतजपं शिवे ! । 
हवनं तददशांशेन पुण्यकार्य च कारयेत्‌ ॥१४॥ 


हे शिव ! गायत्री सूल मन्त्रसे एक लक्ष जप कराकर उसके 
दशांश प्रमाणसे इबन और तर्पणादि करावे ॥ १४ ॥ 
गामेकां तरुणीं शुभ्रा कांस्यदोहां सवत्सकास्‌ । 
सतीं स-वख्नां विप्राय दद्याडेदविदे ततः ॥१५॥ 
. एक युवा गो सुन्दर सफेद रंगको सवत्सा और कांसेका दूध 
'दूहनेका पात्र पीठ वस्र के सहित वेदज्ञ त्राह्मणको दान देवे॥१४॥ 
ज्राह्मणान्‌भोजयेइरत्वा यथाशक्त'चा ठु दक्षिणास्‌। 
ज्ञातिभिः सह भुञ्जीत ततो नृत्यं तु कारयेत्‌॥१६॥ 
गर दान देनेके वाद ब्राह्मणोंको भोजन कराकर अपनी 
शक्तिके अनुसार दक्षिणा दे और अपने भाइयोंके साथ भोजन 
कर, पीछे से नृत्य ( कीतन ) करावे ॥ १६ ॥ 
पुराणश्रवणं देवि ! चणिङकाचरणाचनस्‌ । 





अन्नदानं च भो देवि ! शतदानं विशेषतः ॥१७॥ ` 


हे देवि | प्राणों का श्रवण कर देवो का पूजन कर अन्न 
और घृत दान देनेका बिशेष महत्व है ॥ १७॥ 
एवंकृते न सन्देहो वंशबृद्धिभेविष्यति। 
रोगाः स्वे क्षयं यान्ति सुखानि विविधानि च॥ १८॥ 
ऐसा करनसे वंश बृद्धिहोती है, इसमें सन्देह नहीं और सब 
रोग भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक प्रकार के सुखग्राप्त होते हैं ॥ १८॥ 


इति श्रीकर्मविपाक्संहितायां पावती-शिवसम्वादे . 


श्रवणनच्षत्रस्य प्रथसचरणप्रायश्रित्तकथनं 
नामाऽष्टाशी तितमोऽध्यायः ॥८८॥ 
अठासीयवाँ अध्याय समाप्त || ८८ ॥ 


अथेकोननवतितमो अध्याय २८१ 


 अमेकोननवरतितमोष्ध्य 
अथकोननवतितमोश्ध्यायः । 
शिव उवाच । 
गान्धारदेशे वे शुभ्रे गान्धारस्य पुरे शुभे । 
वसन्ति तत्न बहवो जनाः एण्योपजीविनः ॥ १ ॥ 
शिवजी बोले कि--गांधार देश में एक सुन्दर गांधार 
नामक पुरमें पुण्य ही जिनका जीवन है ऐसे बहुतसे लोग बहाँ पर 
चास करते थे | १ ॥ 
न्मध्ये ्राह्मणोऽप्येको लक्ष्मीवान गुणवजितः 
यवनानां सहन्मित्रं साड म्लेच्छेन तिष्ठति ॥ २॥ 


उनके बीच एक धनवान्‌ ब्राह्मण गुणहीन यवनांका अत्यन्त 
मित्र और सवदा म्लेच्छों ही के साथ रहा करता था ॥ २ ॥ 


उणांदिकं वरारोहे विक्रयं कुरुते सदा। 
म्लेच्छान्ञं युज्यते नित्यं म्लेच्छभार्याविहारक्ृत्‌॥३॥ 
हे वरारोहे ! वह सव॑दा ऊन बेचता था और नित्य स्लेच्छोंके 
अन्नका भोजन किया करता था, तथा उन्हीं के स्रिया के साथ 
बिहार करनेवाला था ॥ ३ ॥ | 
एवं बहु वयो जातं ततो वे मरणं खलु । 
य॒मदूतर्महाघोरे नरकेऽत्यन्तदारुणे ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार वहुतसा समय बीत जाने पर बृद्वावस्थामें उसकी 
मृत्यु हो गई यमराज के दूतों ने उसे महाघोर दारुण नरक में 
डाल दिया ॥ ४॥ | 
निक्षिप्तं तेन वे देवि षष्टिवषसहल्लकम्‌ । 
भुक्तं सुदुःसहं कर्म विविधं नारकं फलम्‌॥ ५ ॥ 
हे देवि! और उसे उस नरकमें साठ हजारवर्ष तक रक्खा तब 
बह अपनादुःसह कर्म ओर नानाप्रकारके नरकोंके फलॉको भोगा |' ५ 


२८२ कम विपाकसंहिता 


नरकान्निःसृतो देवि ! ब्रकयोनिरभूत्पुरा । ` 
रासभस्य ततो योनिशनलेऽभूत्युनः प्रिये ॥ ६ ॥ 
हे प्रिये ! नरकसे निकलकर क्रमशः भेड़िय्रेकी योनिमें बाद 
गधेको योनिमें फिर ऋक्ष (भालू) की योनि में जन्म लिया।६॥ 
माचुषत्वं पुनर्लेभे मध्यदेशे सुरेश्वरि 
पूर्वजन्मनि म्लेच्छान्नं भुक्तं पुत्रेण वे शिवे॥ ७ ॥ 
उसके वाद फिर मध्यदेशमें सचुष्य शरीर धारण किया है 
वह पूवजन्मरसं पुत्र सहित ब्लेच्छोंका अन्न खाया था ॥ ७॥ 
अतो वंशस्य विच्छेदो व्याधीनां चोद्भवस्तथा । 
अस्य दोषस्य वे शान्ति श्रृणु मे परमेश्वरि ॥ = ॥ 
इसलिये उसके वंशका नाश और अनेक प्रकार की व्याधियाँ 
उत्पन्न हो गई । इस दोष की शांति अब तुम एसे सुनो ॥८॥ 
गायत्रीसूलमन्त्रेणए लक्षजाप्यं वरानने.! । 
इवनं तइशांशेन तर्पणं मार्जनं तथा ॥ & ॥ 
हे वरानने ! गायत्री मंत्र से एक सक्ष जप कराकर उसके 
दशांश हवन, तर्पण ओर मार्ज करावे ॥ & ॥ 
सवृषं पञ्च गोदानं वत्दानं विशेषतः । 
सहसघटदानं च गोदानं च सुरेश्वारि॥१०॥ 
हे सुरेश्वरि ! बैल के सहित पाँच गौबोंका भी दान करे और 
विशेषता यह कि वस्नोंका दान, हजार घटोका दान तथा गोदान 
ये सब यथाविधि करावे || १० ॥ 
एवं कृते न सन्देहो वंशबृद्धिर्भविष्यति । 
रोगा विनाशमायान्ति नात्र कार्या विचारणा॥ १ १॥ 
ऐसा करनेसे वंशकी वृद्धि होगी इसमें संदेह नहीं और सब रोग 
भी नष्ट हो जाते हैं । इस विधानको करनेमें विचार न करे ॥१ १॥ 


RY 


` नवतितमो अध्याय २८२९ 


इति श्रीकमविपाकसंहितायां पार्वतीशिवसम्वादे 
श्रवणनच्षत्रस्य डितीयवरणप्रायश्रित्तकथनं 
नामेकोननवतितमोऽध्यायः ॥८६॥ 
नवासीयवाँ अध्याय समाप्त ॥ ८६ ॥ 


थ्‌ नवतितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
काश्मीरनगरे देवि ! ब्राह्मणोऽध्यवसत्पुरा । 
खणडशूये ति विख्यातो गङ्गाख्या त्री तु कर्कशा १॥ 
शिवजीने कहा--हे 'देवि ! काश्मीर नगरमें पहिले एक. 
ब्राह्मण निवास करता था वह खण्डशर्मा नामसे प्रसिद्ध था तथा 
उसको स्लो गंगा नामकी बड़ी ककशा थी ॥ १ ॥ 
पतिवाक्यं न साऽकार्षी डिकयं कुरुते सदा । 
घृतं तलं च देवेशि ! दधि तक्रं पुनगुडस्‌ ॥ २ ॥ 
हे देवेशि! वह पतिके वचनको नहीं मानती थी, सर्वदा घी, 
तेल, दही, तक्र (महा)और गुड़ तकको भी बेच दिया करंती थी॥२॥ 
अश्वं च वृषभ चेव चामरं धातुवस्तु च। 
त्यहं विक्रयं कत्री व्ययकर्त्री दिने दिने ॥ ३ ॥ 
और घोड़े, इपभ, (बैल) चमर, धातुकी वस्तुयें उन सबको 
भी नित्य प्रति बेचकर स्वतः व्यय किया करती थी ॥ ३ ॥ 
© ~ 
एवं सवं वयो जातं बृद्धे सति वरानने !। 
मरणं तस्य वै जातं बाह्मणस्य सदा शिवे ॥ ४ ॥ 
हे शिवे ! इस तरह सब अवस्था बीत गई, जब वह बद्ध हो 
गया तव उस व्राह्मणकी सत्यु हो गई ॥ ४ ॥ 
के Ce 
यमराजाज्ञया दूतेनरके  कहमे तथा। 
निक्षिपः षष्टिसाहस्रं भुक्ता वै यातनां तथा ॥ ५ ॥ 


३८४ कर्म विपाकसं हिता 


नरकान्निःसृतो देवि! वृकयोनिस्ततो ऽभवत्‌ । 


रासभस्य पुनयोनिमेंषयोनिस्ततोऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
और यमराजकी आज्ञासे उनके दूतोंने उसे लेजाकर कदम नरकमें 
डाल दिया और साठ हजार वर्ष तक वहां की पीड़ायें भोग करके 
नरकसे जब निकला तब भेड़ियेकी योनिको ग्राप्त किया फिर गधेकी 
योनि मिली उसके वाद भेढ़ की योनिको प्राप्त हुआ ॥ ४-६ ॥ 
मानुषत्वं पुनर्लेभे मध्यदेशे वरानने ! । 
धन-धान्यसमायुक्तः पुत्रकन्याविवाजितः ॥ ७ ॥ 
हे वरानने ! फिर मध्यदेशमें सनष्य शारीरसे धनधान्य 
सहित और सन्तान रहित उत्पन्न हुआ ॥ ७॥ 
पुनविवाहिता सा तु पूर्वजन्मफलाच्छुमे । 
शरीरे सततं रोगो वायोः सञ्जायते शिवे! ॥ = ॥ 
हे शिवे ! पूर्वजन्मफे फलसे फिर वही खरी उससे विवाही 
गई, और उसके शरीरमें हमेशा वायुके रोग होते रहते थे॥ ८ ॥ 
त्राह्मणस्य स्वयं धर्म यतस्त्यक्त पुरा शुभे । 
झतः पुत्रषिहीनेयं सृतवत्सात्वमाप्युयात्‌ ॥ ६ ॥ 
हे शुभ ! जो पवजन्ममेंउसने ब्राह्मण धमका परित्यागकरदिया 
था इसलिये बह स्री पुत्रहीन होकर सतवत्साको प्राप्त हुई ॥ & ॥ 
अस्य शान्तिमहं वच्तये श्रु देवि! सुशोभने । 
गृहवि्तषडंशं च ब्राह्मणाय समपयेत्‌ ॥१०॥ 
अब इसकी शांति हम कहते हैं तुम सुनो । अपने घरके 
धनका छठां भाग ब्राह्मणको दान कर दे ॥ १०॥ 
गायत्रीं चायुतं जप्त्वा मूलमन्त्रं शिवस्य तु। 
षडच्तरं सप्रणवं लक्षमेकं वरानने -! ॥११॥ 
हे वरानने ! दश हजार गायत्रो मंत्र का जप ओर शिवजी 
के छः अक्षरों के मन्त्र से एक लक्ष जप कराकर.॥ ११ ॥ 


ळक क्ट 


अथेकनवतितसो अध्याय २८५ 
>>> 


हवनं तद्दशांशेन मार्जनं तर्पणं तथा । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेङ्भकत्या हविषा पायसेन च ॥१२॥ 
उसके दशांश हवन, तर्पण, मार्जन करावे, इसके वाद भ्रद्धासे 
खीर और घी आदिसे भोजन तेंयार कराकर ॥ १२ ॥ 
पञ्चाशत्संस्यया देवि! यथाशक्त्या तु दक्तिणास्‌। 
प्रयागे माधमासे तु स्नानं भार्यासमन्वितः ॥१३॥ 
हे देवि ! पचास ब्राह्मणोंको भोजन करावे ओर शक्तिके 
अनुसार दक्षिणा दे | फिर माघ महानेमें स्रीसहित ग्रयागमें 
नियससे खान करे ॥ १३ ॥ 
कूष्मारडं नारिकेलं च पद्चरतसमन्वितस्‌ । 
गङ्गामध्ये प्रदातव्यं विधिपूर्व वरानने ! ॥१४॥ 
अर छुम्हड़ा या नारियल पंचरत्न भरकर विधिवत्‌ गङ्गाके 
मध्यमें दान करे ॥ १४॥ द 
एवं इते न सन्देहो वंशबृद्धिभवेदनु । 
रोगा सवें द्वयं यान्ति बन्ध्या भवति पुत्रिणी ॥१५॥ 
ऐसा करनेसे अवश्य बंशकी वृद्धि होती है इसमें संदेह नहीं और संपूर्ण 
रोग भी नष्ट हो जाते हें तथा वन्ध्या स्री भी पुत्रवती होती हे॥ १५ ॥ 


इति श्रीकमेविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे. 
श्रवणनच्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नाभ नवतितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 
नव्नेयवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ 
अथैकनवतितमोंब्ध्यायः । ` 
शिव उवाच । 
अटकपस्य प्रतीच्यां तु यादवं नाम वे पुरम्‌। 
वसन्ति बहवो देवि ! जनाः कर्मविचक्षणाः॥ १॥ ` 


२८६ कर्भविपाकसंहिता 
शिवजी बोले कि हे देवि अटक देशके पश्चिम दिशामें 

यादव नामका एक नगर था वहाँ पर बहुतसे मलुष्य अपने-अपने 

कर्मा में निपुण निबास करते थे ॥ १ ॥ 

तन्मध्ये बाह्मणो5प्येकः सिद्धलाल इति श्रतः 

तस्य भार्या विशालाक्षि देवीनाम्नो सदा शिवे २॥ 
है शिवे ! उनके मध्यमें एक सिद्धलाल नामक ब्राह्मण रहता 

था ओर उसको स्त्री देवी नासकी थी ॥ २॥ 

पतिव्रता युणोपेता मिश्टवाक्यप्रवादिनी | 

सिडलालो महाचोरश्चोयबृत्तिरतः सदा ॥ ३॥ 
वह पतित्रता और अत्यन्त गणी मीठे बचन बोलनेवाली 

थी और सिद्धलाल जो था वह महाचोर और सदैव चोरी किया 

करता था ॥ ३. ॥ 

दारपुत्रादिभृत्यानां चौर्येण पोषणं ततस्‌ । 

एवं संव वयो जातं ततो सृत्युघुपागतस्‌ ॥ 9 ॥ 
बह चोरीसे ही त्री, पुत्र, नोकरोंका पालन किया करता था। 

इस प्रकार सव अवस्था बीत गई तब उसको मृत्यु हो गई ॥ ४ ॥ 

तस्य भार्या सती जाता तल्रभावाद्गतो डिजः। 

सत्यलोके वरारोहे सततं विविधं सुखम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे वरारोहे! उसकी स्री उसके साथ सतो हो गई, आर उसके 

प्रभाव से वह ब्राह्मण सत्यलोक में गया ओर वहाँ पर अनेक प्रकार 

के सुखो का उपभोग किया ॥ ४ ॥ 

शुक्तं पूर्वकृतात्पुण्याचतः पुण्यक्षये सति । 

मानुप्वे पनर्जन्म दुलंभं सर्वदेहिनाय ॥ ६ ॥ 
पूर्व पुण्य के ग्रभाव से सब फल भोग कर वाद को जब 

पुण्य च्ीण होगया तव जो सब देहधारियों को दुलेभ मचुष्य शरीर 

है उसको प्राप्त किया ॥ ६ ॥ 
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धनधान्येन संयुक्तः कन्यापत्रविवजितः । 
माहाश्यं च यतस्त्यक्त्वा शूद्रकर्म समाचरेत्‌ ॥ ७ ॥ 

और धनधान्य से युक्त होते हुए पुत्र कन्या से रहित हुआ 


कारण कि पूव जन्म में ब्राह्मण के कम को छोड़कर झाद्र के 
कसको किया था ॥ ७॥ 


'हरम्यं हृते देवि ! तस्माद्‌ व्याधिरजायत । 
तस्य्‌ शान्ति प्रवच्यामि यत्कृतं पूर्वजन्मनि ॥ ८ ॥ 
हे देवि! और जो दूसरे का धन हरण कर लिया था उस दोषसे 
उसे रोग उत्पन्न हो गया, अब इसके पू पापों की शांति कहदताह ॥ 
गृहवित्ताष्टम॑ भागं पुण्यकायं च कारयेत्‌ । 
दशवर्शाप्रदानं च पूवपापविशुद्धये ॥ & ॥ 
अपने घरके धन का आउवाँ भाग द्रव्य पुण्यकार्य में व्यय करे। 
अर दश वर्णवाली गौवो का दान अपने पापशु द्विके लिए करे ॥8॥ 
शय्यादानं ततः ङर्यादेकादश्यां ब्रतं शुभस्‌ । 
गायन्रीमूलमन्त्रेण विष्णुमन्त्रेण सुन्दरि ॥१०॥ 
इसके वाद्‌ शाय्यादान करे ओर एकादशी ब्रत को करे। हे 
सुन्दरि ! गायत्री सूल मंत्र से अथवा बिष्णु मन्त्र से || १० ॥ 
लक्षजाप्यं प्रयत्नेनाऽश्वत्थबिल्वतलेऽबले । 
दशांशं हवनं कुर्यातर्पणं मार्जनं तथा ॥११॥ 
विधिवत्‌ एक लाख जप करावे, पीपल या बेसब्वच्ष के नीचे 
उसके दशांश हवन, तपंण तथा माजन करावे ॥ ११॥ 
विप्राणां सजनं देवि ! घटदानं विशेषतः 
एवंकृते न सन्देहो वंशो भवति नान्यथा ॥१२॥ 
हे देवि ! ब्राह्मणों को भोजन करावे घड़ा दान दे ऐसे विधि 
विधान को करने से वंश की बद्ध होती है इसमें सन्देह नहीं॥ १२॥ 
व्याधयः संक्षयं यान्ति मम वाक्यं न चान्यथा॥१३॥ 


२८८ कर्म विपाकसं हिता 
और सम्पूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं, यह मेरा कहा हुआ 
वाक्य अन्यथा नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे - 
श्रवणनच्षत्रस्य चतुर्थचरणग्रायश्चित्तकथनं 
नामेकनवतितमो ऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 
` इक्यानवे अध्याय समाप्त ॥ 8&१ ॥ 
अथं ह्विनवतितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
देशे पञ्चनदे देवि गड़ानाम्नी पुरी शुभा । 
वसन्ति से वर्णा ब्राह्मणा: च्त्रिया विशाः॥ १ ॥ 
शिवजी ने कहा कि--हे देवि ! पंचनद ( पञ्चाब ) में गंगा 
नामक पुरी थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य आदि सब जाति के 
लोग निवास करते थे ॥ १ ॥ 
स्वकर्मनिरताः सर्गे वर्णांचारसमाश्रिताः । 
तन्मध्ये ब्राह्मणोऽप्येकः कृषिकर्मरतः सदा ॥ २ ॥ 
वे सव वर्ण आचार के क्रमसे अपने-अपने कमे में दृढ़ थे, 
उनमें एक ब्राह्मण कृषि भी करता था ॥ २ ॥ 
` एकस्मिन्‌ समये तदीयभगिनीघुत्रो गुहे भिज्ञुकः । 
ापतस्तस्य बुसुक्तितो निशि तदा यष्टयाऽहनत्तं खलः 
प्राततकालकरालदन्तदलनं पुत्रः स्वसुस्तस्य तत्‌- 
पापात्‌ सत्वरमाजगाम्न मरणं दुष्ट: स्वयं चान्धधीः ३ 
एक समय उनका भानजा'उसके घर भिक्षा लेने के ध्येय से. 
आया और बह भूख से बहुत ही पीड़ित था तब रात्रि में उस कृषक 
ब्राह्मण ने इस तरह से अपने भानजे को मार दिया और वह मर 
गया इसके बाद इस पाप से पीड़ित अन्धदुर्चुद्विवाला वह पापी 
भी आप काल के बश होगया ॥ ३॥ 


१६ द्विनवतितमो अध्याय २८& 


यभदूतेर्महादेवि नित्ति्ता नरकार्णवे। 
अष्टाशी तिप्तह्ताणि वर्षाणि च तदा शिवे ॥ ४ ॥। 
भुज्यते विविधं कष्टं नरकं चेव दारुणम्‌। 
. नरकान्निःस॒तो देवि मार्जारले भवेत्किल॥ ५ ॥ 
हे देवि ! तब यमराज के दूतों ने यमाज्ञा से उसे नरक समुद्र 
में डाल दिया और वहाँ पर अदासी हजार वर्ष तक उस में वार 
कर और तरह २ के कष्टों को भोगने के बाद नरक से जब निकला 
तब बिल्ली की योनि को प्राप्त किया ॥ ४-५ ॥ 
व्याघ्रस्य च पुनयोंनि कुक्कुटत्वं ततोऽभवत्‌ । 
पुनमाँबुषयोनि च धनधान्यसमन्वितम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसके बाद बाघ की योनि, फिर मुर्गे की योनि में प्राप्त 
होकर मलुष्ययो नि में धन-धान्य के सहित उत्पन्न हुआ ॥ ६ ।! 
स प्रवीणो महावकता कुलाचाररतः सदा । 
पूर्वजन्मनि भो देवि भागिनेयस्य गे वधः ॥ ७ ॥ 
हें देवि ! बह चतुर अधिक बोलनेबाला और अपने कुल के 


बुसार आचरण करनेवाला हुआ जो उसने पवजन्म में अपने 
भादज का वध किया था ॥ ७॥ 


तो गे मन्दमतिना तत्पापेन हि दःखभुक । 
पत्रो न जायते देवि व्याथिश्चंव पनः पनः ॥ ८ ॥ 
उस पाप से बह सतिमन्द मद्दाक्को भोगता रहा और उसे 
पुत्र नहीं हुएवारस्थार व्याधि से पीड़ित होता था ॥ ८ ॥ 


अस्य शान्ति प्रवद्यामि शृणु मत्तो वरानने । 
५ह्‌|वृत्तष्‌ड पणयकाय च॑ कारयत्‌ ॥ ६ ॥ 

हे वरानने ! अब उसकी शान्ति कहता हूँ तुम सुना, अपने 
` घरके धन का छडवाँ भाग द्रब्य से पुण्यकायं करावे || & ॥ 


गायन्रीत्यम्बकाभ्यां च द्योःशान्तीति मचुत्रयस्‌। 


२६० ` कमंविपाकसंहिता 


लक्षत्रयं वरारोह ! जपं ने कारयेत्सुधी: ॥१० 
गायत्री मन्त्र ओर त्र्यम्बक तथा द्योशान्तिः, इन तीनों 
मन्त्रॉका तीन लक्ष जप विद्वान्‌ से करावे ॥ १० ॥ 


दशांशहवनं देवि ! तपंणं मार्जनं तथा । 
ब्राह्मणान्भोजयेड्धक्त्या फ्चाशच वरानने! ॥११॥ ` 


हे देवि ! उसके दशांश हवन, तर्पण और मार्जन कराकर 
पचास ब्राह्मणोंकों भोजन करावे ॥ ११ ॥ 


हविषा पायसेनापि खण्डेन मोदकेन वे । 
दशवर्णा ततो दानं तिलधेनुं प्रदापयेत्‌ ॥१२॥ 
अच्छे पदार्थ, खीर, खाँड और लड्डू आदिका भोजन करावे 
आर दशवणंवाली गोवें तथा तिल, घेचुका दान करे ॥ १२ ॥ 
पञ्चपात्रं च संदाय पिण्डदानं च कारयेत्‌ । 
भागिनेयस्य वे मूर्ति: सुवणरजतान्विता ॥१३॥ 
फिर पाँच पात्रका दान करके पिएडदान करे ओर भानजे 
की सू सुवण अथवा चाँदी की बनवावे ॥ १३ ॥ 
दशपलखुवर्णेन सवत्सां पीठसंयुतास्‌। 
पूजयामास विधिवन्मन्त्रेशानेन वे शिवे | ॥१४॥ 
ओर वह छूत्ति दश पल सोनेको सवत्सा सिंहासन सहित 
बनवावे और इस संत्रसे विधिवत्‌ पूजन करे ॥ १४ ॥ 
सुराराष्य जशतस्वासिन्‌ चराचरणुरो हरे । 
सम पूर्वकृतं . पापं तत्दमस्व दयानिधे ॥१७॥ 
अ्रज्ञानादा प्रमादाडा भागिनेयवधः छतः । 
तत्‌ चमस्त्र दयापूर्ण व्यम्बंक त्रिुरान्तक ॥१६॥ 
और हाथ जोड़कर प्रार्थना करे तथा कहे कि हे सुराराध्य! 
हे जगतके स्वामी ! हे चराचरगुरो ! हे हरे ! हे दयानिधे ! पूर्व 
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जन्ममें अज्ञानवस जो मैंने भानजेका वध किया है उस पापको आप 
चमा कर ॥ १५-१६ ॥ 
ततो वे पूजयामास लोकपालान्‌ पृथक्‌ प्रथक्‌ । 


पश्चान्माषबलि दद्यात्रतिमां दापयेत्ततः ॥ १७॥ 
इसके वाद फिर लोकपालोंका एथक-एथक्‌ पूजन करे और 
उड़द की बलि देकर मूर्तिका दान कर दे ॥ १७॥ 


घ्राणाय तदा देवि ! पूर्वपापविशुद्धये । 


एवंछृते वरारोहे ! पुत्रः सञ्जायते खलु ॥१८॥ 
हे देवि! पूर्वपापको शुद्धिके लिये ब्राह्मणको मूर्ति दान देवे। ` ' 
एसा करनेसे निश्चय पुत्र होता है ॥ १८॥ 


व्याधयःसड़क्षयं यान्ति न कन्या जायते खलु । 
यदा न क्रियते देवि ! सप्तजन्मस्वपुत्रकः ॥ १६॥ 
है देवि! और सम्पूर्ण व्याधियोंका नाश हो जाय और कन्या 
नहीं होय यदि ऐसा न करे तो सात जन्म तक पुत्र हीन रहता है। १६। 
इति श्रोकमंविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
_ धूनिष्ठानक्तत्रत्य प्रथमचरणप्रायश्रितक्कथनं 
नाम ड्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 
बनव अध्याय सभाघ ॥ 8&२ ॥ 
ननवारततमाज्च्यायः । 
शिव उवाच । 
पश्चिमायां महादेवि ! यवनस्य पुरं महत्‌ । 
महानन्द इति ख्यातः सर्व देशे सुरेश्वरि ॥ १॥ 
शिवजी कहे कि--हे देवि! पश्चिम दिशामें यवनोंका एक 
महान्‌ नगर था जिसमें महानन्द नामक ब्राह्मण रहता था ॥१॥ 
वसन्ति बहवो म्लेच्छा; स्वविद्यायां विचक्षणाः 
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ाह्मणास्तत्र वे देवि! विद्यायां निपुणास्तथा ॥ २ ॥ 
अर उसमें म्लेच्छ विद्यामें निपुण बहुतसे म्लेच्छ वास 
करते थे । और वहाँ पर अपने विद्यामें निपुण बहुतसे ब्राह्मण भी 
निवास करते थे ॥ २ ॥ 
तिषठत्यशङ्कया नित्यं म्लेच्छाज्ञं भुज्यते सदा । 
स सन्ध्यारहितो विप्रः पिशुनो दुमतिः शठः ॥ ३ ॥ 
और वहाँ पर एक ऐसा ब्राह्मण था जो कि निर्भय होकर 
नित्य स्लेच्छोंके अन्नको खाता था और संध्यासे रहित, वञ्चक 
दुद्व और चुगुल था ॥ ३॥ 
सञ्चितं बहुसाहखं स्वर्णरलगजादिकम्‌ । 
ततो बहुदिने जाते तस्य सृत्युरभूरपुरा ॥ ४ ॥ 
. और उसने स्वर्ण, रत्न, हाथी, घोड़े अनेकानेक सम्पत्तिसंचय 
किया और बहुत दिन बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई ॥४॥ 
सपेंण दंष्टो देवेशि पञ्चके निर्जलेऽपि वा । 
यमद्तेमहादेवि ! यमाज्ञां गृह्य वे डिजस्‌ ॥ ५ ॥ 
हेदेवेशि ! किन्तु वह ब्राह्मण जल रहित देशमें और सर्पके काटने 
से मरगया तव यमाज्ञासे उनके दूतोंने उसे ले जाकर ॥ ४ ॥ 
रोरवे क्षिप्तवाज्छीध्र महाकष्टं प्रभुज्यते । 
पष्टिवर्षसहल्ताणि सुत्वा. नरकयातमास्‌ ॥ ६ ॥ 
रौरव नरकमें छोड़ दिया शीघ्र ही महाकशेंको भोगने.लगा 
अर साठ हजारवर्ष तक नरकके दुखांको भोगता रहा ॥ ६ ॥ 
नरकान्निःसृतो देवि ! ग्राह्मयोनिरभूत्पुरा । 
पुनः कच्छपयो निश्च मानुष्त॑ ततोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
- हे देवि! नरकसे निकलने के बाद ग्राह (मगर) की योनिको प्राप्त 
कयि वादको फिर कछुए की योनिमें तस्पात्‌ मनुष्य हुआ ॥७॥ 
पूवजन्मनि भो देवि! बाह्मणत्वं यतोऽत्यजत्‌। 
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अपुत्रत्वं ततो देवि ! कन्यका नेव जायते ॥ ८ ॥ 
हे देवि ! उसने पूर्वजन्ममें ्राह्मणधर्मका त्याग किया था, 
उस पापसे पुत्र रहित हुआ और कन्या भी नहीं हुई ॥ ८ ॥ 
म्लेच्छान्नं भुज्यते देवि ! संध्यां च तर्पणं विना । 
अतो व्याथियुतो नित्यं न सुखं लभते ववचिती- ६॥ 
आर जो स्लेच्छांका अन्न खाया था और संध्या, तपणादि, 


नहीं किया था, इसीसे नित्य व्याधियुक्त तथा शुभ को किंचित्‌ 
सात्र भी प्राप्ति नहीं हुई ॥ & ॥ 


शान्ति शृछु वरारोहे पूवपापप्रणाशिनीम्‌। 
गूह्‌ शुभ्र वरारोहे धनधान्यसमन्वितम्‌ ॥१०॥ 


है वरारोहे ! पू्वपापको नाश करनेवाली शांतिको कहता हुँ, 
सुनो सुन्दर शुद्ध घर घनधान्यके सहित ॥ १० ॥ 


साञ्चितान्नं वरारोहे ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ । 
शायत्रीमूलमन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ ॥११॥ 
उसको अन्न समेत ब्राह्मणको दे और गायत्रीके सूल मंत्रसे 
दक लच जप करावे ॥ ११ ॥ 
इवनं तद्दशांशेन यार्जनं तर्पणं तथा। ` 
जेमासिकन्रतं कुर्याद्‌ त्रदं च रविसप्तमी ॥१२॥ 
ओर उसके दर्शाश हवन तर्षण तथा मार्जन करावे और 
जेसासिक त्रत करे, तथा रवियुक्त सप्तमी का ब्रत करे ॥ १२ ॥ 
जातवेदेति मन्त्रेण लक्षजाप्यन्तु कारयेत्‌ । 
ततो गां कपिलां देवि स्वर्णवस्नविूषितास्‌ ॥१३॥ 
हे देवि ! जात वेदस० इस मन्त्रका एकलच्ष-जपकराकर 
कपिला गऊका दान विधिपूर्वक ब्राह्मण को दे ॥ १३ ॥ 
दद्यात्सवल्नां विथिवद्बाह्मणाय शिवात्मने । 
अश्वदानं च कर्तव्यं चामरं छत्रमेव च ॥१४॥ 
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ओर शिवस्वरूपी ब्राह्मणको घोड़ा तथा चमर और छत्रका 


दान देवे ॥ १४ ॥ 
एवंकृते न सन्देहो व्याथिनाशो भवेद्‌ध्रुवस्‌ । 
पुञ्ञ ऽपि जायते देवि वन्ध्यात्वं च प्रणाशयेत्‌ ॥१५॥ 
हे देवि! ऐसा करनेसे सव रोग नष्ट हो जाते हें और पुत्रकी प्राप्ति 
होती है तथा वंध्यापन भी नष्ट होता हे, इसमें संदेह नहीं ॥१५॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
धनिष्ठानक्षत्रस्य डितीयचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नाम त्रिनवतितमोऽःयायः ॥६३॥ 
तिरानबे अध्याय समाप्त ॥ 8३ ॥ 
अथ चतु्नवतितमोऽध्यायः। 
शिव उवाच। 
यरिकिश्चित्कियते कर्म वेदिकं चापि लो किकम्‌ । 
तत्तत्कर्मफलं भोग्यमिह लोके परज च ॥ १॥ 
शिवजीने कहा कि--इस संसारमें जो इछ कर्म लौकिक या 
वैदिक ( पारलौकिक ) किया जाता है, उस कर्मका फल इस लोक 
गौर परलोक दोनोंमें भोगने पड़ते हें ॥ १ ॥ 
सोराष्ट्रनगरे देवि चत्रियो वसति प्रिये । 
चत्रधर्मरतो नित्यं उुगपक्तिप्रहारकः ॥ २॥ 
हे प्रिये ! सौराष्ट्र नरगमें एक क्षत्रिय रहता था जो कि अपने 
धर्साचरणमें रत और मृग पक्षियों को मारा करता था ॥ २ ॥ 
एकस्मिन्‌ सभये काले वनं यातः स दुर्मतिः । 
सुगी सगभां हतवान बालडयसंयुताम्‌ ॥ ३॥ 
एक समय उस दुष्टने वनमें जाकर दो बालकोसे युक्त एक 
गर्भवती सगीको मारा ॥ ३ ॥ 
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पुत्रेण भाया सार्थ शुक्तं तेन दुरात्मना । 


ततो बृद्धे तु सञ्जाते तस्य मृत्युरभूत्किल ॥ ४ ॥ 
ओर उस दुरात्मा ने ले आकर सपरिवार खाया और वृद्धा- 
वस्था में उसकी मृत्यु हो गई ॥ ४॥ 


यमद्‌तेर्महादेवि ! नरके क्षिप्त एव सः। 
पष्टिवर्षसहल्ताणि भुत्वा नरकयातनाम्‌॥ ५॥ 


तब यमदूतों ने उसे नरक में डाल दिया और साठ हजार 


वष तक नरक यातनायें भोगकर ॥ ५ ॥ 


नरकान्निःसृतो देवि ! महिषो जायते खलु । 
वराहत्वं पुनर्जातं . मानुषत्वं पुनर्भवेत्‌ ॥ ६॥ 
दे देवि! जव नरक से बाहर आया तत्र मेंस की योनि प्राप्त 
किया, फिर शूकर की योनि में उत्पन्न होकर बाद में मनुष्य 
शरार पाया ॥ ६॥ 
देशे पुण्यतमे देवि! धनधान्यसमन्वितः । 
विद्यावान्‌ शुणवान्‌ वक्ता राजसेवासु तत्परः॥ ७ ॥ 
और एक उत्तम देश में धनादि से सम्पन्न विद्वान्‌ और 
गुणी, वक्ता तथा राज-सेबक हुआ ॥ ७॥ 
पूर्वजन्मनि देवेशि ! ह्वा सृगगणान्बहुन्‌ । 
प्रसवोन्मुखी मृगीं हरवा सृगवृन्दसमन्विताम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे देवेशि ! उसने जन्मान्तरमें सग बृन्दोंके सहित प्रसवोन्मुखी 
अर्थात्‌ थोडेही दिनमें प्रसव करनेवाली गर्भवती सृगीको मारा था।= 
तत्पापेन महादेवि ! खृतवत्सत्वमाप्बुयात्‌ । 
शरीरे बहवो रोगा अ्वराश्रातुर्थिकास्तथा ॥ ६ ॥ 
उस पाप से मृतवत्सा योग हो गया याने सन्तान होकर मर 
जाती थीं, शरीर में अनेक तरह की व्याधि तथा चातुर्थिक ज्वर 
( जिसे चौथिया कहते हैं ) हो गया ॥ & ॥ 
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शान्ति शृणु वरारोहे ! सृतवत्सत्वशान्तये | [ 
शृहवित्ताष्टमं भागं पुणयकार्यं च कारयेत्‌ ॥१०॥ 


हे वरानने अब उस मृतवत्सा की शान्ति सुनो, अपने गृह के 
धन का श्राठवाँ भाग द्रव्य से पुण्य कार्य करावे ॥१०॥ 


गायत्रीमृलममन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्‌ 

हवन तद्दशांशेन मार्जनं तर्पणं ततः ॥११॥ 
आर गायत्री मूल मंत्र से एक लक्ष जप कराकर उसके दशांश 

हेवन, तपण और माजन करावे ॥ ११ ॥ 

पलपश्चलुवणस्य सुगी वत्ससमन्विताम्‌ । 


कृत्वा समर्पयामास ब्राह्मणाय शिवात्मने ॥१२॥ 
ओर पाँच पल (हरिणी) की प्रतिम! वनवा कर शिवात्मने 
( शैव ) ब्राह्मण को दान दे देवे || १२ ॥ 
दशवणा ततो दद्याच्डय्यादानं विशेषतः । 
याटिकारोपणं कुर्यात्‌ पथि कूपं तथा शिवे | ॥१३॥ | 
हे शिवे ! दश प्रकार की गौवों का दान और विधिवत्‌ शय्या 
दान करके मागमें वाटिका और कुआँ इनका निर्माण करावे| १३॥ 
बाह्मणान्‌ भोजयामास शतसङ्ख्यान्समो दकः । 
एवंकृते वरारोहे ! पत्रः संञ्जायते खलु ॥१४॥ 
इसके बाद सौ ब्राह्मणों करों उत्तम पदाथा से भोजन करावे इस 
कारके नियमाचरण से अवश्य पुत्रकी प्राप्ति होती हे ॥ १४॥ 
व्याधयः सङ्चयं यान्ति बन्ध्यात्वं च प्रशाम्यति। 
` खृतवत्सा तु या नारो सुतं सानुग्रहं लभेत्‌ ॥ १५॥ 
ओर सब प्रकार की व्याधियां तथा बन्ध्यापन भी दूर हो जाता 
है और जो सृतवत्सा खी हे बह भी उत्तम सन्तान पाती हे ॥१४॥ 
काकवन्ध्या पुनः पुत्रं लभते नात्र संशयः ॥१६॥ 
ओर काकवन्ध्या फिर पुत्रको पाती हे इसमें संशय नहीं ॥१६॥ 
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इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
धनिष्ठानक्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चितकथनं 
नाम चतुर्नवतितमोऽ'्यायः ॥ ६४ ॥ 
चौरानवे अध्याय समाप्त ॥ 8४ ॥ 


अथपञ्चनवतितमोऽध्योयः। 
शिव उवाच । 
सथुरादक्तिणे भागे योजने व त्रयो यदि । 
पुरं सिद्धमिति ख्यातं वसन्ति बहवो जनाः ॥ १ ॥ 
शिवजी वोले-मथुरा से दक्षिण दिशा में तीन योजन अर्थात्‌ 
बारह कोस को दूरी पर एक,सिद्ध पुर था जिसमें बहुत से लोग 
निवास करते थे ॥ १ ॥ 
च्षिप्रकारो वसत्येको धनधान्यसमन्वितः । 
बलभद्र इति ख्यातो वेष्शवो ज्ञानवल्लमः॥ २॥ 
और उसके मध्य में एक च्तिप्रकार रहता था जो कि धनिक 
और वैष्णव ज्ञान से युक्त बलभद्र नामक था ॥ २॥ 
तस्य पुत्रत्रयं जातं कनीयांसस्य चादरः । 
नादरो ज्येष्ठपुत्रस्य मध्यमस्य तथेव च॥ ३.॥ 
उसे तीन लड़के उत्पन्न हुए किन्तु सबसे अधिक प्रेम छोटे पुत्रपर 
रखता था ज्येठे और मध्यवालेका उतना आदर नहीं करता था ॥३॥ 
धनं च संञ्चितं तेन महाशूद्रेण चानघे । 
नातणां विग्रहो जातो विधागाथ धनस्य तु ॥ ४ ॥ 
उस शूद्र ने बहुत सा धन सञ्चित किया था जिसके लिये उन 
तीनों भाइयों ने,आपस में हिस्से के लिये विग्रह (फगड़ा) करना 
“आरम्भ कर दिया ॥ ४ ॥ 
जाह्मणस्तस्य वै मित्रं विग्रहस्तेन वे श्रुतः । 
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आगतस्तस्य निकटे छिप्रकारस्य व शिवे ॥ ५ ॥ 


हे शिवे ! उस चिप्रकार का एक ब्राह्मण मित्र उनके झगड़े 
को सुनकर उनके पास आया ॥ ५ ॥ 


ब्राह्मणस्य वधो जातः शूद्राणां विभ्रहे सति। 

सर्वद्रव्यं कनिष्ठाय च्तिप्रकारो ददो स्वयम्‌ ॥ ६॥ 
और उन-शूद्रों के झगड़े में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई 

तब शूद्र ने अपना सब धन छोटे पुत्र को दे दिया ॥ ६॥ 

एवं बहुगते काले शाद्रस्य मरणं भवेत्‌ । 

रोरवं नरकं यातः स्तिप्रकारोऽपि वे स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 


इस तरह बहुत सा समय बीत जाने पर उस शूद्र की भी मृत्थू 
हो गई, और मरकर रोरव नामक नरक में चला गया ॥ ७ ॥ 


लक्षवर्ष वरारोहे भुक्त्वा नरकयातनाम्‌ । 
नरकान्निःसृतो देवि व्याघ्रयोनिस्ततोऽभवत्‌॥ ८ ॥ 


आर एक लाख वर्प तक नरक यातनायें भोग लेने के वाद 
जब नरक से बाहर आया तो व्याघ्र को योनि को पाया ॥<॥ 


भुक्त्वा व्याघ्रस्य योनिं स काकयोनिस्ततोऽभवत्‌। 
माचुषत्वं _ पुनर्जात मध्यदेशे सुरेश्वरि ॥ & ॥ 


बाघ की योनि को भोग लेने के बाद कोवे की योनि में गया 
उसके बाद फिर मनुष्य शरीर प्राप्त किया ॥ & ॥ 


धनधान्यसपायुक्तो रोगवान्‌ पुत्रवजितः 

अस्य शान्ति प्रवच्यामि श्रृणु मे परमेश्वरि ॥१०॥ 
घनधान्य से युक्त होते इए शरीर से रोगी और सन्तान रहित 

छुआ । अब इसकी शान्ति कहता हूँ-मुकसे सुनो ॥ १० ॥ 

गुहवित्तषडंशेन पुण्यकार्यं च कारयेत्‌ । 

ूर्वपापविशुद्धवर्थं दशवर्णा ददेतततः ॥११॥ 
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अपने गृहके धनके छठवें भाग द्रव्यसे पुण्य कार्य करावे और 
, पूर्व पाप की शुद्धि के लिए दश प्रकार की गौवों का दान दे ॥११॥ 
गायत्रीसूर्यमन्त्रेण लच्षजाप्यं बरानने। 
दशांशं हवनं देवि माजनं तर्पणं तथा ॥१२॥ 
“ हे देवि! गायत्री मंत्र और छ्य मन्त्र से एक लक्ष जप करा: 
कर उसके दशांश हवन, तर्षण और मार्जन करावे ॥ १२ ॥ 


दशांशं भोजयेडिप्रान्‌ ब्राह्मणान्वेदपारगान्‌ । 
कूष्माण्डं नारिकेलं च पञ्चरत्रसमन्वितम्‌ ॥१३॥ 
गङ्गामध्ये प्रदातव्यं देवि सत्यव्रताय च। | 
एवंछते वरारोहे सर्वरोगक्षयो भवेत्‌ ॥१४॥ 
और उसके दशांश वेदज्ञ ब्राह्मणोंको भोजन कराकर कूष्माएड 
(सफेदकोहड़ा)यानारियलमें पश्चरल भरकर गड्ढाके मध्यमें सत्यवादी 
ब्राह्मणकोदान देवे ऐसा करनेसे सब रोग नष्ट होजाते हैं ॥१२-१४॥' 
वंशवृद्धिभवेत्तस्य नात्र कार्या विचारणा ॥ १५ ॥ 
आर उसके वंश की वृद्धि होवे इसमें सन्दे नहीं ॥ १५ ॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
धनिष्ठानक्षत्रस्य चतुर्थचरणप्रायश्रित्तकथनं 
नाम पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
पश्चानवं अध्याय ससा ॥ €५ | 
अथ षणणवतितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
मथुरायां विशालाक्षि आभीरस्तत्र तिष्ठति । 
गोपालेति समाख्यातो सदा गोधनजीवितः॥ १ ॥ 
शिवजी कहे कि-हे विशालाक्षि! मथुरा में एक आमीर (अहीर), 
गोपाल नाम का गोवों से जीविका चलानेवाला रहता था ॥१॥. 
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तस्य भार्या विशालाक्षी सती नामातिसुन्दरी । 
गोधनं बहुसाहसं गोपालस्य सुरेश्वरि ॥ २॥ 
हे सुरेश्वरि ! उसकी स्री परम सुन्द्री तथा सती नाम की 
थो । और उस गोपालके पास एक हजार गोवे थीं ॥ २॥ 
वत्सानां वृषभानां च पालनं क्रियते सदा । 


शीतकाले महादेवि बृष्टिर्जाता वरानने ॥ ३॥ 


वह संदा बछड़ा और वेलॉका पालन किया करता था एक 
समय शीतकाल अर्थात्‌ जाड़ेके महीनोंमें बहुत वर्षा हुई ॥ ३ ॥ 
गोः सवत्सा महादेवि ! पीडिता भोजनं विना । 
अहाभावे सृता बाह्ये वत्सेनेव च संशुता ॥ ४॥ 
जिससे उसके सब्र गौ और बड़े भोजनके विना याने घास 
इत्यादि नहीं पाये और शीतसे बचनेके लिए कोई घर भी न मिला 
बाहर ही रह जानेके कारश पीड़ित होकर वे सब मर गये ॥४॥ 
ततो बहुगते काले गोपालस्य सृतिस्तदा । 
यमद्तेर्महाधोरे नरके नामकर्दमे ॥ ५ ॥ 
उसके वाद बहुत दिन बीत जाने पर गोपालकी मृत्यु ददो गई 
आर यमदूतोंने उसे ले जाकर कर्दम नामक नरक में ॥ ५ ॥ 
क्षिप्तं यमाजञया देवि ! पष्टिवर्षसहल्तकस्‌ । 
नरकान्निःसृतो देवि भेकयो निस्ततोऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
यमराजकी आज्ञासे छोड़ दिया और साठ इजारवर्ष तक कष्ट 
सोगनेके बाद उससे जब उद्वार हुआ तव भेढ़ककी योनि पाया ॥६॥- 
सरटस्य ततो देवि माबुषत्वं ततोऽभवत्‌ । 
धनधान्यसमायुक्तो व्याधिना पीडितः सदा ॥ ७॥ 
उसके बाद गिरगिटकीयो निमे उत्पन्न होकर फिर धनादिसेयुक्त . 
सनुष्य शरीर प्राप्त किया और व्याधिसे सर्वदा पीड़ित रहता था।७। 
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अपुत्रत्वं ततो लेभे कन्यका जायते खलु । 
तस्य शान्तिमहं वच्ये श्रृण देवि सुशोभने ॥ 

और हे देवि! वह पुत्र रहित था, उसे केवल कन्या ही होती 
थीं। अब में उसकी शान्ति कहता हुँ उसे सुनो ॥ ८ ॥ 
निर्बीजं वृषभं तेन कृतं योगेन वै शिवे । 
तेन पापेन भो देवि गर्भपातः पुनः पनः ॥ & ॥ 


उसने वैलॉको बधिया कराया था उसी, पापसे बार-बार गर्भ 
पात होता था ॥ & ॥ 


वसन्ते मासि वे कुर्यादघटदानं सहस्रशः । 
एकादशीव्रतं नित्यं वेण्याः स्नानं समाचरेत्‌ ॥ १०॥ 


बसन्त ऋतुके महीनोंमें एक हजार घड़ोंका दान और सदैव 
एकादशीव्रतको करेऔर प्रयागमेंत्रिवेणी संगमपर खान करे ॥१०॥ 
दशवणुगवा दान शाय्यांदान तथव च । 
ग्राकृष्णेति जपं छुर्याजक्षसडख्यं वरानने ॥११॥ 
अर दशवणं वाली गौवोंका दान, शाय्यादान, तथा 
“आङ्गष्णेन०” इस मंत्रका एक लक्ष जप करावे ॥ ११ ॥ 
दशांशं इवनं तहन्मार्जनं तपणं तथा । 
भोजये डि विधेश्चान्नेबीझणा5डोत्रियाञ्बतस्‌ ॥१२॥ 
और उसके दशांश हवन, तर्पण तथा मार्जन कराकर सौ : 
श्रोत्रिय बाह्मणोंको नाना प्रकारके सिष्ठान्नोंका भोजन करावे॥१२॥ 
पायसाञ्ञेन खण्डेन घतेन दधिना. तथा। 
एवं छते न सन्देहो ज्वर्मोक्तः प्रजायते॥१३॥ 
खीर आदि निष्ठान्न पदार्थो सहित दहीका भोजन करावे,एसा 
करनेसे निःसम्देह ज्वरसे छुटकारा पा जाता हे ॥ १३ ॥ 
वंशवृद्भिर्भवेत्तस्य॒ सृतवत्सा च पुत्रिणी । 


३०२ कर्म विपाकसंहिता . 


काकवन्ध्या पुनः पुत्रं लभते नात्र संशयः ॥१४॥ 

आर उसके वंशकी वृद्धि होती हे तथा सृतवत्सा स्री भी 
युत्रवती होती है और काकवन्ध्या भी पुनः पुनः पुत्र लाभ करे 
इसमें संशय नहीं ॥१४॥ 

इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
शतभिषा नक्षत्रस्य प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नामषणणवतितमो-ऽध्यायः ॥६६॥ 
छानवे अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ 


अथ सपनवतितमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 

मध्यदेशे महेशानि लुब्धको वसति प्रिये । 
सृगारिनाम विख्यातो सगमांसेन जीवति ॥ १ ॥ 

शिवजी बोले कि--हे प्रिये ! मध्यदेशमें एक लुब्धक 
{ शिकार करनेवाला ) सृणारि नाम करके रहता था, वह सगोंके 
माँससे ही अपना जीवन निर्वाह करता था ॥ १ ॥ 
प्रत्यहं सुगयां.याति पक्षिणां मारणे रतः । 
मांसक्रयं च कुरुते कलत्रं पोषयेत्सदा ॥ २॥ 
__ बह नित्यप्रति शिकारके लिये जाता और पत्षियोंको.ारनेमें 
बिल्कुल लुप्त रहता था आर माँस बच कर अपने कइुडम्धका पालन 
पोषण करता था ॥ २॥ 
एवं वयो गतं सर्व बृद्धे सति वरानने ! । 
मरणं तस्य वे जातं यभद्तेर्यमाज्ञया ॥ ३॥ 

`हे वरानने | इस प्रकार सब अवस्था बीत जाने पर जब बुद्ध 
हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई ओर यमाज्ञासे उनके दूतोंने॥ ३ ॥ 
रोरवे नरके क्षिप्तं तत्र कष्टं मुहुमुहुः । 


| 
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सप्ततिवे सहखाणि नरके परिपच्यते॥ ४॥ 
उसे रौरव नामक नरकमें: डाल दिया और सत्तर इजारवर्ष तक 
चरावर नरकके क्टोंको भोगता हुआ पड़ा रहा ॥ ४॥ 
नरकान्निःसृतो देवि ! श्येनयोनि प्रजायते । 
उष्टरय च पुनर्योनि श्रृगालत्वं ततः पुनः॥ ५॥ 
हे देवि | जब नरकसे वाहर आया तो कमशः श्येन ( बाज 
पक्षी ) को योनिमें फिर ऊंट की योनिमें उसके बाद सियार इन 
योनियोंमें भोगता हुआ ॥ ५ ॥ 
माचुषत्वं ततो जातो धनधान्येन संयुतः । 
पूदजन्मनि देवेशि पक्षिणो बहवो हताः ॥ ६॥ 
धनादिसे युक्त मनुष्य शरीर धारण किया और पूर्व जन्ममें 
उसने बहुत सी पक्षियोंका वध किया था ॥ ६ ॥ 


तेन पापेन भो देवि! व्याधिना पीडितो हि सः 
सगं हत्वा वरारोहे इतं च सृगशावकस्‌ ॥ ७॥ 


हे देवि ! उस पाप से वह व्याधियों से पीडित हुआ तथा 
मञ्चा सहित मृगो को जो मारा था ॥ ७॥ 


एतद्दोषेण भो देवि ! पुत्राणां मरणं खलु । 
काकवन्ध्या भवेज्ञारी कन्यका जायते सदा ॥ ८ ॥ 
उस पापके दोप से उसके पुत्रों का सरण हुआ तथा उसकी 
खरी काङवम्ध्या होगई या केवल कन्या उत्पन्न करनेवाली हई॥ ८॥ 
न्ध्या सवति वे नारी शांतिं शृणु वरानने । 
गृहवित्तषडंशेन पुण्यकार्यं च कारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
हे वरानने ! उस वन्ध्यापन के दोप से दूषित नारियों के 
लिये अत्र शान्ति कहता हूँ उसे सुनो; अपने गृह के धन के छठवें 
. भाग द्रव्य से पुण्यकाय करावे ॥ & ॥ 
गायत्रीजातवेदाभ्यां  लक्षजाप्यं वरानने । 
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दशांशं इवनं तइत्तर्पणं मार्जनं तथा ॥१०॥ 
गायत्री मूल मंत्र तथा “जातवेदसे०” इन मन्त्रों से एक-एक लक्ष 

जप कराकर उसके दशांश हवन त पेण तथा मार्जन करावे ॥१०॥ 

दशधेनूस्ततो दद्योत्स्वणदानं विशषतः 

हरिवंशश्रांत देवि ! व्रतं च हरिवासरम्‌ ॥११॥ 

हे देवि ! दश गोत्रे तथा सुवणं दान विधि से करे और हरि 
वंश सुने एकादशी त्रत रहे ॥ ११ ॥ 


ाह्मणान्‌ भोजयामास यथाशक्तिस्तु दक्षिणा । 
एवंकृते वरारोहे वंशस्तस्य भविष्यति ॥१२॥ 
और ब्राह्मणों को भोजन कराकर शक्ति के अनुसार उन्हें 
दक्षिणा दे, ऐसा करे तो उसके वंश की वृद्धि होगी ॥ १२॥ 
वन्ध्यात्वं प्रशमं याति काकवन्ध्या पुनः सुतस्‌ । 
सृतवत्सा सुतं लेभे चिरज्ञीविनमुत्तमम्‌ ॥१३॥ 
बन्ध्यापन दूर हो जाय अर काकवन्ध्या तथा मृतवत्सा स्री 
भी उत्तम दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त करें ॥ १३ ॥ 
व्याधयः संक्षयं यान्ति ज्ञानं च लभते कचित्‌ । १४।। 
रौर सत्र रोग भी छूट जाय तथा ज्ञान प्राप्त हो ॥१४॥ 
'इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
शतभिषानक्तत्रस्य डितीयचरणप्रायञ्चित्तकथनं, 
नाम सप्तबवतितमोऽध्यायः || ६७ ॥ 
सत्तानवे अध्याय समाप्त ॥ &७॥ 
अथाछनबतितमोऽध्यायः। 
शब उवाच 
गोमतीनिकटे देवि ! परमस्ति ध॒रंधरस्‌ । 
वसन्ति बहवो देवि! जना धर्मविचक्तणाः ॥ १ ॥ 
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शिवजी बोले कि-हे देवि ! गोमतो नदी के निकट धुरन्धरपुरी 
थी वहाँ पर बहुत से धार्मिक लोग निवास करते थे ॥ १ ॥ 
तन्मध्ये बाह्मणोऽप्येको बह्मकर्मविवजितः 
द्यतकर्मरतः सोऽपि वेश्यासुरततत्परः ॥ २॥ 


उनके मध्य में एक ब्राह्मण रहता था, जो कि ब्रह्मकर्म से 
रहित जुआड़ी और वेश्यागामी था ॥ २ ॥ 


मद्यपानरतो नित्यं वेदशाख्रविनिन्दकः 

ततो बहुदिने देवि ! तस्य मृत्युरभूत्परा ॥ ३ ॥ 
और नित्यम्रति मद्यपान तथा वेदों की निन्दा किया करता 

था, इसप्रकार बहुत दिन बीत जाने पर उसकी मृत्यु हो गई ॥३॥ 


यभद्‌तेर्महाधोरेनेरके तु निपातितः। 
न्तिः स नरके घोरे लक्षवर्ष महेश्वरि ॥ ४॥ 


तब यमदूतों द्वारा महाघोर नरक में ले जाया गया और 
लाखों वपं तक वह उस नरक में रहा ॥ ४ ॥ 


नरकान्निःसृतो देवि वृकयोनिरभूत्परा । 
वराहस्य पनयोंनिगदभत्वं ततोऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 


हे देवि! जव नरक से बाहर आया तब बक ( भेड़िये ) 
शूकर, गधे इन योनियों में क्रमशः श्रमण करता हुआ ॥ ५ ॥ 


मानुषत्वं ततो लेभे देशे पण्यतमे शुभे । 
जन्मनि देवेशि ! मद्यपानरतस्सदा ॥ ६॥ 


एक पुनीत उत्तम देश में मनुष्य योनि में जन्म लिया और 
जो जन्मान्तर में मद्य पान किया था ॥ ६॥ 


तेन पापेन भो देवि ! शरीरे रोगसम्भवः 
यतवेश्यारतो नित्यं यत्कृतं पूवजन्मनि ॥ ७॥ 


हे देवि! उस पाप के दोप से शरीर से रोगी हुआ और पूव 
में जो जुआ में रत तथा वेश्यागमन किया था | ७॥ 


| ३७९ कर्म विपाकसंहिता 


तत्पापेन ` महादेवि ! वंशच्छेदश्च जायते। 
शान्ति शृणु वरारोहे ! पूर्वपापप्रणाशिनीस्‌ ॥ ८ ॥ 
उस पाप के कारण सन्तान रहित हुआ । आतर पूर्व पाप की 
शान्ति के लिये उपाय कहता हूँ सुनो ॥ ८ ॥ 
गृहवित्तषडंशेन पुण्यकार्यं च कारयेत्‌। 
विष्णोरराट्मन्त्रेण लक्षजाप्यं वरानने ! ॥ ६ ॥ 
अपने गृह के धन के छठवे भाग द्रव्य से पुण्य कार्य करावे 
आर “विष्णोरराट्‌“ इस मंत्र से एक लक्ष जप कराकर ॥ ६ ॥ 
दशाशं हवनं. तडन्मार्जनं तर्पणं तथा । 
त्राह्मणान्भोजयेरपश्चा्प्चाशच वरानने | ॥१०॥ 
उसके दशांश हवन, तर्पण तथा मार्जन करावे इसके बाद 
पचास ब्राह्मणां को भोजन करावे ॥ १०.॥ ` 
ततो गां ऋष्णवर्णा च स्वर्णशृङ्गीं विभूषिताम्‌ । 
वस्त्रयुक्ता सवत्सां च दद्यादृद्ठिजवराय च ॥११॥ 
इसके बाद सुवर्ण से युक्त सींघवाली बछड़े सहित कृष्ण वर्ण 
की गौ बस्रादि के साथ उत्तम ब्राह्मण को दान दे ॥ ११ ॥ 
ग्रतिमां तु ततः कुर्या दिष्णीः साम्बस्य वा शिवे! । 
पलं दशसुवर्णस्य विष्णोर्मक्ताविभूषिताम्‌ ॥१२॥ 
हे शिवे! फिर विष्णु की सूति दश पल सुवर्ण की 
बनवाकर सोती आदि से अलंकृत करे ॥ १२ ॥ 
तदेव शिवस्यैव रजतस्य वरानने !। 
नानावख्ेरलङ्कारैः पूजयित्वा यथाविधि ॥१३॥ 
ओर उसी तरह चाँदीकी प्रतिमा शंकरजी की बनवा करक 
उस प्रतिमाको अनेक प्रकार क वख्रादिसे अलंकृत कर विधिवत्‌ 
पूजन करे ॥ १३ ॥ 


अथाष्टनवतितमो अध्याय २०७ 


मन्त्रेणानेन देवेशि ! तडदेव गणं नमेत्‌। / 
गरुडध्वज देवेश भूतनाथ दयानिधे ॥१४॥ 
और इस मंत्रसे गणेशजी का पूजन करे और हाथ जोड़कर 
प्राथना करते हुए कहें कि-हे गरुडध्वज, हे देवेश, हे भूतनाथ, हे . 
दयानिधे, इस प्रकार सत्र गणोंका भी पूजन करे॥ १४ ॥ 


मम पूर्वकृतं पापं तत्‌ क्षमस्व दयानिधे । 

गन्धधूपादिभिदेंवि! पूजियित्वा पृथक पृथक ॥ १५॥ 
हे दयानिधे ! मेरे पू जन्मक किये इए पापोंका शमन कर 

` इस प्रकार गन्ध, धूपादि से पथक्‌ २ इनका पूजन करे ॥ १४ ॥ 


३ सुदर्शनाय नमः । ॐ त्रिशूलाय नमः । 
3» गरुडाय नमः । ॐ भैरवाय नमः । 

३» जयाय नमः । 3“ विजयाय नमः | 
३» वटुकाय नमः 3० कालभैरवाय नमः । 
प्रतिमां पूजयित्वा तु विप्राय प्रददौ स्वयस्‌ । 


ततो विष्णं नमस्कृत्य शिवं सवसुखप्रदस्‌ ॥१६॥ 
बादको उस पूजित प्रतिमाकोब्राह्मणको दान दे देवे और विष्णु 
तथा सब सुखोंको देनेवाले सदा शिवको नमस्कार करे ॥ १६ ॥ 


एवंकृते न सन्देहः सर्वपापक्षयो , भवेत्‌ । 
वंशवृद्धिभवेत्तस्य व्याधिनाशस्तथैव च ॥१७॥ 

ऐसा करनेसे निश्चय सव पापोंका नाश होकर वंशबृद्धि होती 
है और सब्र व्याधियाँका भी नाश हो जाता हे ॥ १७॥ 

इति ्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
शतिभिषानच्तत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नामाष्टनवतितमोऽभ्यायः ॥ ६८ ॥ 
अट्टानबे अध्याय समाप्त ॥ ६८ ॥ 


२०८ कर्मविपाकसंहिता 


अथेकोनशततमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
- पश्चकोशमिते देवि ! मथुरा उत्तरे तथा । 
हेमन्तपुरसद्ग्रामे वसन्ति बहवों जनाः ॥ १॥ 

शिवजीने कहा हे देवि मथुरापुरीसे पाँचक्रोश की दूरी पर 
उत्तम हेमन्तपुर नामक ग्राममें बहुत मनुष्य निवास करते थे ॥ १॥ 
तन्मध्ये .वेश्य एको हि क्रयविक्रयतत्परः । 
स सुकर्मा इति ख्यातो धनं च बहु सबितम्‌॥ २ ॥ 

उनके मध्यमें सुकर्मा नामक एक वैश्य भी रहता था, जो 
कि क्रय-विक्रय रूपी व्यापारको करता हुआ वहुत सा धन एकत्र 
कर लियां था ॥ २॥ 
तस्य स्री पार्वती नाम रूपयोवनसंयुता । 
वेश्यश्चेव महादेवि ! प्रोढ़ि यातः सुरेश्वरि ! ॥ ३ ॥ 

` और परम सुन्दरी युवावस्थावाली पार्वती नाभ की उसकी 

स्री थी, जब वह वैश्य शद्ध हुआ ॥ ३॥ 
दरिद्रत्वं भवेद्देवि ! दरिद्रत्वात्सुपीडितः । 
शतपञ्चक्कणं ` नीतं व्राह्मणस्य सुरेश्वर ॥ ४ ॥ 
व्यापारार्थं विशालाक्षि न दत्तं बराह्मणाय वै। 
सर्वं भुक्तं महादेवि बहुकाले गते सति॥ ५॥ 
वेश्यस्येव भवेन्सृत्युः सभायस्य वरानने । 
मथुरायां विशालाक्षि लब्धं स्वगं वरं शुभस्‌ ॥ ६ ॥ 

हे देवि ! तब दरिद्र हो गया और उससे पीड़ित होकर किसी 


त्राह्मणसेपाँचसोरुपयेव्यापारके वास्तेऋण लिया औरउस ब्राह्मणको 
फिर नहीं दिया । इस प्रकार बहुत काल गत हो जाने पर खरी के 


अथेकोनशततमो अध्याय ३०६ 
सहित उसकी मृत्यु हो गई और पुनीत मथुरा नगरी में शरीर 
छूटनेके कारण उत्तम स्वग की प्राप्ति हुई ॥ ४-५-६ ॥ 
दशलक्षमितं स्वर्गं फलं भुकत्वा वरानने । 
ततः सह कलशत्रेण पुनः पुण्यक्षये सति ॥ ७॥ 

आर दश लाख व पर्यन्त स्वर्ग सुखको भोगकर फिर जब 
पुण्य क्षीण हुआ तब खत्री सहित आकर ॥ ७॥ > 


साचुषत्वं पुनलेभे देशे शुम्रे मनोहरे। _ 

धनधान्यसमायुक्तो जायते वे सुरेश्वरि ॥ ८ ॥ 
उत्तम एक रमणीय देशमें मनुष्य योनिमें उत्पन्न होकर 

धनादिसे सम्पन्न हुआ ॥ ८ ॥ | 

पूर्वजन्मनि देवेशि ब्राह्मणस्य धनं हृतम्‌ । 

न दत्तं वे ततो देवि ततः पुत्रो न जायते ॥ ६ ॥ 
हे देवि ! उसने पर्वजन्ममें ब्राह्मणका धन लेकर फिर नहीं 

दिया उस.दोप से पुत्र नहीं हुआ ॥ 8 ॥ 

ततः शान्त प्रवच्यामि यतः पापस्य सहक्तयः । 

गहावत्तषडंशेन पुण्यकार्यं च कारयेत्‌ ॥१०॥ 


अब उसकी शान्ति कहता हूँ जिससे पाप नष्ट हो, अपने गृह 
के धनके छठव भाग द्रव्यसे पुणय कायं करावे || १० ॥ 


आक्ृष्णेति ततो मन्त्रं लक्षजाप्यं च कारयेत्‌। 


दशांशं इवनं कुर्याइशांशं तर्पणं तथा ॥११॥ 
और “आक्रष्शेन रजसा०” इस संत्र से एक लच जप कराकर 
उसके दशांश प्रमाण हवन, तपश तथा साजन करावे ॥ ११ ॥ 


हरिवंशश्रति देवि चण्डीपाठशिवार्चनस्‌ । 


विधिवत्कारयामास ब्राह्मणानाञ्च भोजनम्‌ ॥१२॥ 
हे देवि ! हरिवंश पुराण का श्रवण करे ओर दुर्गापाड 


३१० कर्म विपाकसं हिता 
` तथा शिवाचन विधि विधानसे कराकर श्रद्धासे ब्राह्मण भोजन 
करावे ॥ १२ ॥ ` | 
. दशवर्णा तु गोदेया शब्यादानं विशेषतः । 
` एवंकृते वरारोहे वंशो भवति नान्यथा ॥ 


व्याधिनांशः समायाति मम वाक्यामृतं भवेत्‌॥१३॥ 

आर दशवणं बाली गौवों का दान करके विधिवत्‌ शय्यादान 
करे.। ऐसा करने से अवश्य वंश की वृद्धि होती है तथां सव रोग 
भी नष्ट हो जाते हें मेरा असत सदृश यह बचन सत्य है ॥१३॥ 


इति श्रीकमविपाकसंहितायां पार्वती शिवसम्वादे 
शतभिषानच्तत्रस्य चत॒थचरणप्रायश्चित्तकथनं 


नामेकोनशततमो-ऽध्यायः ॥६६॥ 
निन्यानवे अध्याय समाप्त ।। ६६ ॥ 


अथ शततमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
मथुरापुरिमध्ये तु श॒द्र एको हि तिष्ठति । 
शाकादीनां च सततं विक्रयन्तु सदाकरोत्‌ ॥ १ ॥ 


शिवजी बोले-हे दवि ! मथुरा पुरी में एक शूद्र रहता था 
वह सवदा शाकादि का विक्रय किया करता था ॥ १॥ 


विष्णुशक्तिरतःशान्तःपुण्यात्मासाधसम्मतः । 


सेवादास इति स्यातस्तस्य पत्नी तु राधिका ॥ २ ॥ 
बह विष्णु भगवान्‌ की भक्ति में निरत शान्तचिक्त, पुण्यात्मा 
आर साधुजनों का सेवक था, उसका नाम सेवादास और खनी का 
नाम राधिका था ॥ २॥ 
कुलाचारे रतः साधुद्धिजसेवासु तरः । 
~ वाणिज्यं कुरुते साधः पुरोहितधनेन च॥ ३ ॥ 


__ शतमायं § 


oon 


ओर वह अपने कुलाचार के अनुसार साधुओं की सेवा और 
अपने पुरोहित के द्रव्य से व्यापार किया करतां था ॥ ३ ॥ 
बहुवषगते देवि ! ब्रह्मणोऽपि तदागतः। 
आदरं बहुधा कृत्वा कलत्रेण तदा शिवे! ॥ ४ ॥ 
हे देवि ! बहुत वप बीत जाने के बाद त्राण भी आगया 
और बहुत आदर सत्कार करके उसकी खरी ने ब्राह्मणको 
रक्खा ॥ ४ ॥ 
विषं दत्तं चतुर्थेऽहि भोजनान्तविधानतः 
न जानाति तदा साधुस्तडत्तं बाह्मणस्य तु ॥ ५॥ 
और चौथेदिन उस ब्राह्मण के भोजन में खी ने विप दे दिया 
किन्तु इस बृत्तान्तका वह साधु ( शूद्र ) नहों जानता था ॥ ५॥ 
मरणं वे ततो जातं ब्राह्मणस्य सुरेश्वरि । 
नाहमस्य - बधे जाते हाहाकारो गृहे गृहे ॥ ६ ॥ 
हे सुरेश्वरि.! जत्र ब्राह्मण मर गया तो इस प्रकार के ब्राह्मण 
के वध से घर-घर में हाहाकार मच गया ॥ ६ ॥ 
शरुत्वा तब पुरीं त्यक्त्वा प्रयागे साधुरागतः । 
देहं त्यक्त्वा तदा साधुहंठं कृत्वा वरानने ! ॥ ७ ॥ 
ऐसा सुनकर अर्थात्‌ ब्राह्मण वधको सुनकर वह साधु (शूद्र) 
अपनी नगरी का परित्याग कर दिया और प्रयाग में आकर हट- 
पूर्वक रहकर शरीर छोड़ दिया ॥ ॥ 
पश्चात्तदेव सा गत्वा पत्नी प्राणस्ततोऽत्यजत्‌। 
प्रयागे मथुरां त्यक्त्वा तदुद्देशेन शोभने ॥ ८ ॥ 
बादको उसी प्रकार उसकी .स्री भी मथुरा पुरी को छोड़कर 
प्रयाग में गयी और उसी उद्देशसे अपने ग्राणको त्याग दिया ॥८!॥ 
बहुवर्षपहलाणां. खगवासस्ततो5भवत्‌ । | 
ततः पुण्यक्षये जाते मानुषतं ततोऽभवत्‌ ॥ ६॥ | 


धमाका. > ६ re ड j 


३१२ कर्म विपाकसंहिता 


भरने के बाद स्वर्ग प्राप्त हुआ और कई हजार , हुआ और कई हजार वर्ष तक स्वर्ग 
में रहने के बाद जब पुण्य नष्ट हुआ तब मनुष्य शरीरको 
ग्राप्त हुआ ॥ ६ ॥ 
शूद्रयोनि विशालाक्षि देहजस्य कुले तदा । 
पुनविवाहिता पत्नी पूर्वजन्मप्रसड्रतः ॥ १० ॥ 
तब शूद्रयोनि में आकर अपने पुत्रके ही कुलमें उत्पन्न हुआ 
और पूर्वजन्म वाली स्त्री संस्कार बश उससे फिर विवाही गई ॥१०॥ 


धनधान्यसमायुक्तो विद्यावान्‌ कुलपूजितः 


गौराङ्गो नीचजातीनां मतज्ञो लब्धवान्‌ स्वयम्‌॥ १ १॥ 

धन-धान्यसे सम्पन्न विद्या विनीत और अपने छुलमें श्रेष्ठ 
गौरवण शरीर वाला तथा नीचजातियाँके विचारको स्वयं समझने 
चाला हुआ ॥ ११॥ 


पूर्वजन्मनि भो देवि ! बराह्मणाय विषं ददो । 

` भार्या तस्य विशालाक्षि तत्पापेनेव पातकी ॥ १२॥ 
हे देवि ! पूर्व में उसकी खरीने जो ब्राह्मणको विष दे दिया 

था, उस पाप से वह पातकी ॥ १२ ॥ 

मासि पुष्पं ततस्तस्याः सन्तानं नेव जायते । 

अस्य पापस्य वे शान्ति श्रृणु देवि खुशोभने॥१३॥ 
स्नो मासिक धर्मवाली होती थो परन्तु सन्तान नहीं हुई 

हे देवि ! अब इस पाप की शान्ति सुनो ॥ १३ ॥ 

गृहवित्ताष्टमं भागं पुण्यकार्यं च कारयेत्‌ । 

गायत्रीजातवेदाभ्यां त्र्यम्बकेन वरानने ॥१४॥ 

लक्षंत्रयं जपं देवि ! कारयासास यत्नतः। 

हरिवंशश्रतिं देवि । भार्यया सहितस्तदा ॥१५॥ 
अपने गृइके धन के आठवें भाग द्रव्य से पुण्य काय कराये। 


शततमा अध्याय | ३१२ र” 
“गायत्री” जातवेदसे तथा “यम्बक” इन मंत्रों से तीन लक्ष जाए 
विधिसे करावे और हरिवंशको खस्लरी-पुरुष दोनों सुनें ॥१४-१. 
होमं वे कारयामास छुण्डे शुद्धे सुदारणे। , | 
चतुष्कोणे विशालाक्षि योनिपल्लवशोभिते ॥ १: ३॥ 


हे विशालाक्षि! चतुष्कोण सुन्दर योनि कुण्ड निर्माण/ कराकर 
जपके दशांश हवन कर ॥ १६ ॥ 


दशांशं विधिवद्देवि ! तपणं मार्जनं ततः । 
नाह्मणस्य ततो मात दशपञ्चपलात्मिकाम्‌ ॥१७॥ 


और शास्ररीति से दशांश तर्पण तथा माजन करावे, इसके 
चाद पन्द्रह पल सोने की एक ब्राह्मण की मूर्ति ॥ १७॥ 


विधिवत्कारयेद्देवि | पूजयेच्चेव बुद्धिमान्‌ । 
वञ्जालङ्कारशय्याभिर्भूषणेविविधेस्तथा ॥१८॥ 


विधिवत्‌ बनवाकर उसे अनेक भाँति के वत्न अलङ्कारादि से 
सुसज्जित कर पूजन करे ॥ १८॥ ` 


मन्त्रेणानेन देवेशि! गन्धपष्पेः पृथक प्रथक | 
सर्वकारणकतां त्वं साक्षीभूतो जगत्त्रये ॥१६॥ 
पापं ब॒ह्मवधं घोरं हर मे भुवनाधिप। 


हे देवेशि! इस मंत्र के दारा और गन्ध पुष्पादि से एथक-एथक 
पूजन करके प्रार्थना के साथ कहे कि आप ही सब काय कारणों के 
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कर्ता हैं और तीनों लोकों के साक्षी अर्थात्‌ दरष्टा हैं ॥ १६ ॥ 
म्ंत्र->“चक्रधराय नमः । 3“यम्बकाय नमः 
3“>शुह्हस्ताय नमः । 3“सनकसनत्कृपारसनंन्द- 
नसनातनेम्यो नमः ॥ २० ॥ 
हे भुवनाधिप ( त्रिलोकेश ) ब्राह्मण बध रूपी मेरे घोर 
यापका हरण करें॥ २० ॥ 





A 


-२१४ .. कम विपाकसंहिता 


न र्‍यामास विविधेमोंद ऊश्च. फलेरपि । 


प्रा हुमा पजितां तान्त सुविप्राय प्रदापयेत्‌ ॥२१॥ 
इसक बाद अनेक प्रकार के मिप्ठान्नों तथा फलों-से प्रतिमा 





_-का पतन करक उसे कम निष्ठ ब्राह्मण को दे देवे || २१ ॥ 


_ दशवर्णा सवृषभां पट्ववस्रविभ्‌षितास्‌ । 
दद्याइप्राय विदुषे ओजियाय तपस्विने ॥२२॥ 


ओर वस्रादि से विभूषित एक बैल के साथ दश प्रकार की 
गौवों का दान वेदज्ञ भोत्रिय तपस्वी ब्राह्मण को देवे | २२ ॥ 


सप्तम्यां रविवारे च त्रतं ळुर्याडिधानतः 

एवं करोति देवेशि ! पत्रयुग्मं प्रजायते ॥२३॥ 

कन्या नेव वरारोहे ! रोगं सव विनश्यति ॥२४॥ 
र रवि युक्ता सप्तमी को विधिवत्‌ ब्रत करे यदि इस प्रकार 

के विधान को करे तो दो पुत्र उत्पन्न हो और कन्या न हों तथाः 

सब रोग भी नष्ट हो जाय ॥ २३-२४ ॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पावती-शिवसम्वा दे 
ूर्वाभाद्रपदनचत्रस्य प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नामशततमोऽष्यायः ॥ १०० ॥ 
सौवाँ अध्याय समाप्त ॥ १०० ॥ 
अथकोत्तरशुततमोब्ध्यायः । 
_ शिव उवाच | 
धर्मेण जायते पत्रो धर्भेण लभते श्रियस्‌ । 


धर्मेण व्याधिनाशः स्यात्तस्मादधर्मपरो भव ॥ १ । 
शिवजी कहते हैं कि धमं से पुत्र उत्पन्न होता है, ओर धर्मसेही 

लक्ष्मी की प्राप्ति होती हे और धर्म से ही व्याधि भी नष्ट होती है; 

इसलिये सर्वदा धर्म का ही आचरण करना चाहिये ॥ १ ॥ 


अयैकोत्तरशततमो व्हय _ ३१५ 
काँपिल्ये नगरे देवि ब्राह्मणस्तत्र तिष्ठति । 
स॒ वेदपांठनिरतो धनाव्यश्च बहद्यमी ॥ २॥ 


हे देवि'! कांपिल्य नगर में एक वेदपाठी ब्राह्मण निवास 
करता था । वह धनिक तथा बहुत उद्यमी था ॥ २॥ 


तस्य पत्नी वरारोहे! पतिसेवाखु तत्परा । 
एकदा चागता कन्या बराह्मणस्य किलानधे॥ ३ ॥ 
अर उसकी खनी जो थी वह पति सेबा परायणा थी, एक 
समय उसके यहाँ ब्राह्मणकी एक कन्या आई ॥ ३ ॥ 
पत्रेण सह देवेशि! चादरस्तेन वे कृतः । 
ततो बहुदिने जाते तस्य स्वर्ण च चोरितस्‌॥ ४॥ 
हे देवेशि ! उसने उसके पुत्र के सहित दोनों का बड़ा आद्र 
कार किया और बहुत दिनों बाद उसके सुवण की चोरी हो गई ४ 
कन्यापुत्रेण स्वर्ण हि हृतं चेति तदा शिवे !। 


वदन्ति बहवस्तत्र जनास्तु ब्राह्मणं प्रति ॥ ५ ॥ 
है शिवे! तब सब लोगों ने उस ब्राह्मण के प्रति कहा कि 
इस कन्या के पुत्र ने ही सव धन चोरी क्रिया है ॥ ५ ॥ 


ततो रोषपरीतात्मा पोत्रो भवति वै शिवे । 

विषं भुक्तं तदा तेन बहुरोषाङुलेन तु ॥ ६॥ 
तव उस ब्राह्मणके पोत्र (नाती) ने क्रोधसे संतप्त होकर विष 

खालिया ॥ ६॥ 

मरणं तस्य वे जातं पोत्रस्येव वरानने । 

ततो बहुदिने जाते त्राह्मणस्य तदा सृतिः ॥ ७॥ 
हे वरानने । जिससे कि उस त्राह्मण के पौत्र की मृत्यु होगई 

तदनन्तर बहुत दिनों वाद उस ब्राह्मण की भी मृत्यु हो गई ॥७॥ 

तस्य पल्ली सती जाता सत्यलोकेऽवसत्तदा । ` 


३१६ . कमंविपाकसंहिता 


ततः पुण्यक्षये जाते मत्यंलोके सुरेश्वरि ॥ = ॥ 
माचुषत्वं ततो जातमयोध्यानगरे शिवे । 
धनधान्यसमायुक्तो राजमन्त्री विचक्षणः ॥ ६ ॥ 
पौत्रस्तस्य सृतो देवि तदुद्देशेन भो शिवे ॥१०॥ 
तब उसकी स्रो भी सती हो गई और उसके प्रभाव से सत्य 
लोक प्राप्त हुआ, जब पुण्य नष्ट हुआ तब मर्त्यलोक में आकर 
सनुष्य शरीर से अयोध्या पुरी में जन्म लिया और धनधान्य से 
युक्त चतुर तथा-मंत्री हुआ उसी के कारण उसके पोत्र 
९ नाती ) की मृत्यु हुई थी ॥ ८-8-१० ॥ 
अतः पुत्रो न जायेत कन्या चेव प्रजायते । 
शरीरे शततं चोग्रो ज्वरो जातः सुदारुणः ॥११॥ 
इसलिये उसे पुत्रकी प्राप्ति नहीं हुई और केवल कन्याही उ त्पन्न 
होती थी तथा शरीर में सबदा उग्र ज्वर बना रहता था ॥११॥ 
शत्रवो बहवः सन्ति न सोख्यं लभते कचित्‌ । 
पुण्यं श्रृणु वरारोहे पूर्वपापस्य संक्षयः ॥१२॥ 
बहुतशत्रुआंके हो जानेसे उसेसुख भीकभी नहीं मिला, अत्र उस 
पुण्य को सुनो जिससे पूवके किये इए पापोंका क्षय हो ॥१२॥ 
गृहवित्तषडंशेन पुण्यकायं च कारयेत्‌। 
गायनत्रीत्यम्बकं चेति श्रीश्चते इति ऋकञ्रयम्‌ ॥१३॥ 
अपने गृहके धनके छठवंभाग द्रव्यसे पुण्य काय कराये, इसके 
बाद “गायत्री” ज्यम्बक ० और “श्रीश्चते” इन तीनों मंत्रों से॥ १ ३॥ 
प्रतिमन्त्रं जपेल्लन्तं दशांशं हवनं ततः । 
दशांशतर्पणं देवि ! मार्जनं तइशांशतः ॥१४॥ 
हे देबि ! प्रति मंत्र से एक लच जप कराकर उसके 
दशांश प्रमाण हवन, तर्पण तथा मार्जन करावे ॥ १४ ॥ 


द्वि-उचरशततमो अध्याय ३१७. 


गोदानं तइशांशं च तद्दशांशं च भोजयेत्‌ । 

बाह्मणांश्रैव देवेशि श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ॥१५॥ 
और दशांश गोदान तथा दशांश ब्राह्मण भोजन श्रद्धा 

पूर्वक करावे ॥ १५ ॥ 

कूष्माण्डं नारिकेलं च पश्वरत्नसमन्वितम्‌ । 

गङ्गामध्ये प्रदातव्यं पूर्वपापविशुद्धये ॥१६॥ 
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और पूर्व पाप शुद्धि के लिये कूष्माण्ड (सफेद कुम्हड़ा) या 
नारियल में पश्वरल भरकर गंगा के मध्य में दान करे ॥ १६ ॥ 
बृषभस्तरुणः शुम्रो घण्टाचामरशोभितः । 
बाह्मणाय प्रदातन्यः शय्यादानं विशेषतः ॥ १७॥ 

इसके अनन्तर घण्टा तथा चामरसे युक्त श्वेत रंगका एक तरुण 
बैल ब्राह्मणको दान दे बादको विधि से शय्या दान करे ॥१७॥ 
एवं कृते वरारोहे ! शीघ्र पुत्रः प्रजायते । 
रोगस्येव निवृत्ति: स्याञ्ञ्वरस्तस्य न जायते ॥ १८७ 

हे वरारोहे ! ऐसा करनेसे शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति तथा रोगों 
की निवृत्तिहो जाती हे ओर ज्वर कभी नहीं आता ॥ १८ ॥ 


इति ्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
पूर्वाभाद्रपदनच्तंत्रस्य छितीयचरणप्रायश्रित्तकथन 

नामेकशततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ | 

एक सो एक अध्याय समाप्त ॥ १०१ ॥ 

अथह्ि-उत्तरशततमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 

गांधारनगरे देवि ! ब्राह्मणो वसति प्रिये ! 
दयाशर्मा इति ख्यातो मद्यपानरतः सदा॥ १॥ 


३१८ कम विपाकसं हिता 


शिवजी बोले-हे प्रिये! गान्धार नगरमें दयाशार्मा नाम का 
एक ब्राह्मण रहता था जो कि सदैव मद्यपान किया करताथा ॥१॥ 
वेश्यासुरतसंतृप्तश्नी रकर्मरतः सदा । 
म्लेच्छाचाररतःसोऽपि म्लेच्छान्नं भुज्यते सदा ॥२॥ 
अर वेश्यागमन, चोरी इन व्यसनोंमें नित्य रह कर 
आ्लेच्छोंका सा आचार हो गया था और उनका ही अन्न खाया 
करता था ॥ २॥ 
धनं तु सञ्चितं तेन म्लेच्छभार्यासु तत्परः । 
श्रा्ककर्मविदीनश्च पितुर्मातुश्च निन्दकः ॥ ३ ॥ 
उसने बहुत सा धन सञ्चितः किया और म्लेच्छों की ख्रियोंके 
साथ रमण भी किया तथा श्राद्ध कर्म से हीन रहकर साता पिता 
की निन्दा करता था ॥ ३ ॥ 
एवं बहुगते काले मरणं तस्य जायते। 
महारोद्रं च नामानं नरकं नाम दारुणम्‌ ॥ ४ ॥ 
निक्षि्ः शृङ्खलेर्वद्‌भ्वा यमद्तेयमाजया ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार बहुत सा समय बीत जानेपर उसको सत्यु होगई, 
और यमाज्ञा से उनके दूतोंने “ङ्गा (वेड़ी) से बाँध कर सहारोद्र 
नामक ऐसे घोर नरक में छोड़ दिया ॥ ४-४ ॥ 
नरकान्निःसृतो देवि ! गोधायोनिरभूत्पुरा 
सरटस्य एनयान चटकत्वं ततोऽभवत्‌ ॥ ६॥ 
हे देवि! फिर नरक से निकलने के बाद गोधा (गोह) 
शिरगिट, चटक क्रमशः इन योनियों में घूमता हुआ ॥ ६॥ 
माबुषत्वं ततो लेभे मध्यदेशे वरानने ! । 
धनधान्यसमायुक्तो वंशहीनो महेश्वरि ॥ ७॥ 
फिर मध्य देश में मलुष्य शरीर धारण किया और धनधान्य 
से सम्पन्न लेकिन वंशहीन हुआ ॥ ७॥ । 


दि-उत्तरशततमो अध्याय ३१६ 


पूर्वजन्मनि देवेशि! ब्राह्मणत्वं यतोऽत्यजत्‌। - 
तत्पापेनेव भो देवि ! पुत्रस्य मरणं सुहुः ॥ ८ ॥ 
दे देवेशि ! वह पूवजन्ममें ब्राह्मणत्वसे अर्थात्‌ ब्रह्म कम से च्यत 
हो गया था, अतः उसपापकेदोषसे बरावरउसकेपुत्र मरते गये।८॥ 
अनेन पितरो बडो त्यक्तो दुमतिना यतः 
अतः शरीरे वे रोगः काकवन्ध्या सहन्रणा ॥ ६ ॥ 
आर इस दुबुंद्धि ने इद्ध अपने माता-पिताको छोड़ दिया 
था इसलिये उसके शरीरमें रोग और स्री काकवन्ध्या होकर 
त्रणवाली होगई ॥ & ॥ 
शान्ति शृणु वरारोहे यतः पुत्रो हि जायते । 
गृविहत्ताष्टमं भागं पुण्यकायें च कारयेत्‌ ॥१०॥ 
पलपश्चसुवर्णस्य गणाध्यक्षस्य चाकृतिम । 
कृत्वा वे पूजयेद्देवि ! मन्त्रेणानेन सुव्रते ॥११॥ 
.. है वरारोहे! जिसको करनेसे पुत्र प्राहो वह शान्ति (श्ुझसे) 
सुनो, शृहके धनका आउवाँ भाग द्रव्य पुण्य कायमें व्यय करे 
और पन्द्रह पल सुवर्णक्की एक प्रतिमा गणेशजीकी श्नवाकर 
आग्रिम लिखित मंत्रसे उसका पूजन करे ॥ १०-११ ॥ 
गणाध्य सुरेशान सरवोपद्रवनाशन । 
© ० ० 
अम पूर्व छृतं पापं हर दुःखनिवारण ॥१२॥ 
हे गणाध्यक्ष ! देवताओंमें श्रेष्ठ, सव विघ विनाशन सब दुखों 
का हरण करनेवाले पूर्व कृत मेरे पापोंका शमन करें॥ १२ ॥ 
एवं झत्वा विधानं च बह्मणाय समर्पयेत्‌ । 
ततो भवति वंशश्च व्याधिनाशश्र जायते ॥१३॥ 
इस प्रकारके विधानको करके उस पूजित प्रतिमाको ब्राह्मणको 
दे देवे, तब बंशकी बृद्धि और व्याधियोंका नाश होता है ॥१३॥ 


३२० कर्मेविपाकसंहिता 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
पूर्वाभाद्रपदनक्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नाम इःयधिकशततमोऽभ्यायः ॥१०२॥ 
एकसौ दो अध्याय समाप्त ॥ १०२ ॥ 
OL 


अथ व्यधिकशततमोऽध्यायः । 
शिव उवाच 


वेदंडे च पुरे देवि ! जुग्धको वसति प्रिये । 
सेमानाम्ना स विख्यातस्तस्य भार्याति निष्ठुरा ॥२॥ 
शिवजी बोले--हे प्रिये ! वैदण्ड नामक नगरमे एक 
लुब्धक ( व्याध ) रहता था और वह सेमा नाम करके प्रसिद्ध 
था तथा उसकी स्री अत्यन्त निष्ठुर थी ॥ १ ॥ 
प्रत्यहं सृगमाँसेन व्ययं कुर्यादिने दिने । 
एवं सर्वं वयो जातं जुग्धकस्य तदा प्रिये ॥ २ ॥ 
मरणं तस्य वे जातं यमदूतैयेमाञ्ञया । 
निक्तिधो नरके घोरे षष्टिवर्षसहसकम्‌ ॥ ३ ॥ 
ओर मगोंके मांससे ही वह छपना जीवन नित्य बिताता था, 
इस तरहसे सव अवस्था बीत जानेके बाद उसका मरण हो गया 
और यमाज्ञासे उनके दूतोंने घोर नरकमें लेजाकर छोड़ दिया और 
साठ हजार वर्षे तक ॥ २-३ ॥ | 
शुक्तं च विविधं दुःखं कृमिसूविसुखेर्युतम्‌ । 
मानुषत्वं ततो जातं. धनधान्यसमन्वितस्‌ ॥ ४ ॥ 
बह नरकके अनेक प्रकारके कर्टोको सूची सुख अर्थात्‌ छईके 
समान युखबाले कीटाणुओं द्वारा संतप्त हो और कष्ट भोगकर 
फिर धनादिसे युक्त मनुष्य योनिमें उत्पन्न हुआ ॥ ४॥ 





२१ चतुरधिकशततमो अध्याय ३२१ 


पुत्राणां मरणं देवि जायते हि विपाकतः । 
पलपञ्चसुवर्णस्य माल्यं मेरुयुतं तु वे ॥ ५॥ 
हे देवि ! पूर्वकर्म विपाक से ही पुत्रों का मरण होता हे, 
पाँच पल प्रमाण सुवर्णकी सुमेरू सहित एक माला बनवाये ॥४९॥ 
बाझणाय ततो दद्याच्छय्यादानं विशेषतः । 
एवंकते वरारोहे पुत्रस्तस्य च जीवति ॥ ६॥ 
ओर उसे त्राह्मणको दान दे देवे, फिर विधिसे शय्याका 
दान करे, इस प्रकारके विधानको यदि करे तो उसके पुत्र 
जीवित रहें ॥ ६ ॥ 
व्याधयः संक्षयं यान्ति काकवन्ध्या लभेत्सुतम्‌ ॥७॥ 
आर सब व्याधियोंका नाश हो जाय तथा काकबन्ध्या स्री 
भी पुत्र प्राप्त करे ॥ ७॥ 


इति श्रोकर्मविषाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वा दे 
पूर्वाभाद्रपदनक्षत्रस्य चतुर्थचरणप्रायश्रित्तकथनं 
नाम त्र्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१०३॥ 
एक सौ तीन अध्याय समाप्त |॥१ ०३" 
अथ चतुरघिकशततमोऽध्यायः। 
शिव उवाच । 
श्रीपुरे नगरे देवि हिज एकोऽवसत्पुरा । 
एकदा तस्य वै गेहे झुरुपुत्ररः समागतः ॥ १॥ 
शिवजी ने कहा कि--हे देवि! प्राचीन समय में श्रीपुर 


नामक नगरमे एक ब्राह्मण रहता था । एक समय उसके घर 
उसके शुरुका पुत्र आया ॥ १॥ . 


आदर बहुधा कुत्वा मासमेकं तदा खलु । 
गुरुपुत्रस्य घातं हि इत्वा द्रव्यस्य लोभतः ॥ २ ॥ 


३२२ कर्म विपाकसं हिता 


आर एक मास तक उसे बहुत आदर सत्कारके साथ रखा 
बादको द्रव्यके लोभ वश शुरुके पुत्रका बध कर दिया ॥ २॥ 
तेन पापेन भो देवि ! महापापयुतो नरः 
पु्रहनश्च देवेशि जायते घनवामितः ॥ ३॥ 
हे देवि ! उस पापके दोषसे वह सचुष्य महापातकी पुत्र 
रहित और धनहीन हुआ ॥ ३ ॥ | 
वंशगोपालमन्त्रं वे गायत्रीमन्त्रमेव च | 
 इरिवंशश्रवणं देवि कुर्याच्च विधिपूर्वकम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदि. गोपाल सन्तान मंत्र और गायत्रीका जप तथा विधिसे 
हरिवंराका श्रवण करे ॥ ४ ॥ 
तुलसीवारिकां छ्या तन्मूले विष्णुपूजनस्‌ । 
दशवर्णा ततो दद्यात्टूर्वपापप्रणाशिनीस्‌ ॥ ५. ॥ 
आर तुलसीके इच्तका आरोपश कर उसके सूलमें दिष्णु 
भगवानका पूजन तथा दश वणंकी गौवोंका दान करे तो पूर्व 
कुत पाप नष्ट हों॥ ५॥ 
स्वणनिष्कस्ततो दद्याइशगोदानमेव च । 
एवंकृते वरारोहे ! वंशो भवति नान्यथा ॥ ६॥ 
एक निष्क प्रमाण सुव्णका दान तथा दश गोदान 
करे, ऐसा करनेसे अवश्य वंशकी वृद्धि होती है ॥ ६ ॥ 
व्याधिनाशो भवेद्देवि! सत्यं सत्यं न संशयः।! ७ ॥ 
हे देवि! और सब रोग भी नष्ट हो जायें यह मेरा कथन 
सत्य जानना इसमें जरासा भी सन्देह नहीं है ॥ ७ ॥ 
इति श्रीकमविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
उत्तराभाद्रपदनचत्रस्य प्रथमचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नाम चतुरधिकशततमोऽष्यायः ॥१०४॥ 
एक सौ चार अध्याय समाप्त ॥१०४॥ 


पश्वाधिकशततमो अध्याय ३२३ 


अथ पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 


मणिकाख्यपुरे रम्ये वसन्ति बहो जनाः । 
लवणकारो वसत्येको नित्यं लवणविक्रयी ॥ १॥ 
शिवजी बोले कि--मणिपुर नामक एक रमणीक नगर में 
बहुत लोग रहते थे और उस नगर में एक नमक़ बनाने वाला 
(नोनियाँ) रहता था जो कि नित्य नमक वनाकर वेचता था ॥१॥ 


ब्राह्मणीगमन॑ तेन कृतं शूद्रेण वे शिवे! । 
तेन पापेन भो देवि ! वंशहीनश्र जायते ॥ २॥ 
हे शिवे ! उस शूद्र ने एक ब्राह्मणी के संग में गमन किया 
जिस पापसे वह सम्तान रहित हो गया ॥ २ ॥ 
व्याधियुक्तो महेशानि ! पीडा चाङ्गेषु जायते। 
शान्ति शृणु महेशानि ! येन पापनिवर्तनम्‌ ॥ ३ ॥ 
बह रोग ग्रस्त हो गया जिससे कि सर्वाङ्ग में पीड़ा होने 
लगी अब उसकी शान्तिको सुनो जिससे पापकी निश्चि हो ॥३॥ 
गृहवित्ताष्टमेभागे्राहणं तोषयेद्यदि । 
हरिवंशश्रवणं देवि ! विधिवद्यदि पार्वति ॥ ४॥ 
अपने घरके धनक्रा आउवाँ भाग द्रव्य ब्राह्मणको दान देकर 
सन्तुष्ट करे-त्रादभें विधि से हरिबंशका श्रवण करे ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणान्भोजयेद्देवि ! कूष्माणडं चेव दापयेत्‌। 
एवंकृते वरारोहे ! पुत्रो भवति नान्यथा ॥ ५॥ 
हे देवि ! और ब्राह्मणको भोजन कराकर इुम्हड़ेका दान करे 
ऐसा करने से निश्चय पुत्रोत्पत्ति होती है ॥ ५ ॥ 


३२४ कर्म विपाकसं हिता 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
उत्तराभाद्रपदनच्षत्रस्य डितीयचरणप्रायश्चित्तकथनं 

नामपश्चाथिकशततमोऽः्यायः॥ १०५) 

एक सौ पाँच अध्याय समाप्त ॥ १०५॥ 
अथ षडघिकशततमोऽध्यायः । 
शिव उवाच | 

अलर्कोख्यपुरे देवि चत्रियो वसति प्रिये । 

चन्द्रवर्मेति विख्यातो भार्या देवी तिसंज्ञिका ॥ १॥ 


CAS 


शिवजी ने कहा-हे देवि ! अलकापुरी में एक क्षत्रिय रहता था 
उसका नाम चन्द्रवर्म ओर उसकी खो का नास देवी था ॥ १॥ 
ज्षत्रधर्मरतो नित्यं धनाव्यः शूरसम्मतः 
कृष्णदास इति ख्यातो विप्रस्तस्य परोहित ॥ २॥ 
वह सवदा अपने धम का पालन करने वाला धनिक और शूर 
वीर था, उसका पुरोहित कृष्णदास नाम का एक ब्राह्मण था ॥२॥ 
क्रोधतः क्षत्रियस्यापि बभूव मरणं यतः । 
पुरोहितस्य विप्रस्य सप्ताहाच सुतक्षयः ॥ ३॥ 
एक समय युद्ध में चत्री के क्रोध से उस पुरोहित ब्राह्मण की 
मृत्यु हो गई और सात दिन के बाद ही उसका पुत्र भो मर गया॥३॥ 
व्याधिपीडा शुल्मजा लें! पीड्यते सततं हि सः । 
गायत्रीमूलमन्त्रेण पचलक्षजपञ्चरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तब उस पाप के दोष से उत्पन्न हुई व्याधि गुर्मजाल 


(कोड़ा वगैरह) से वह सर्वदा पीडित रहता था, अतः इसके शान्त्यथ्‌ 
गायत्रो सूल से पाँच लाख जप करावे ॥ ४ ॥ 


गहवित्तषडंशेन प॒ण्यकायं च कारयेत्‌। 
ब्राह्मणस्य ततो देवि प्रतिमां कारयेद्‌ बधः ॥ ५ ॥ 


सप्ताधिकशततमो अध्याय २२५ 
आर घर के धन का छठवाँ भाग द्रव्य धर्मार्थ व्यय करे, इसके 
बाद एक ब्राह्मण को प्रतिमा बनवा कर ॥ ४ ॥ 
पूजयित्वा वाह्मणाय दत्ता पापनिवृत्तये । 
पलपन्चतुवणंस्य दद्याह ब्राह्मणाय च ॥ ६ ॥ 
विधिवत्‌ उसका पूजनकरके पाप निवृत्ति के लिये त्राह्मणकोदान 
देवे और उसके साथ में पाँच पल सोना ब्राह्मण को ओर देवे ॥६॥ 


काकवन्ध्या लभेत्पत्रं मृतवत्सा सुपत्रिणी ॥ ७॥ 
यदि इस प्रकार के विधान को करे तो काकबन्ध्या और 
सृतवत्सा ये दोनों पुत्रवती होबं ॥ ७॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वतो शिवसम्वादे 
उत्तराभाद्रपदनच्षत्रस्य तृती यचरणप्रायश्चित्त- 
कृथनं नाम षडधिकशततमोऽभ्यायः ॥१०६॥ 
अध्याय एक सौ छः समाप्त ॥१०६॥ 
अथ सप्ताधिकशततमोष्ध्यायः । 
शिव उवाच । 
अयोध्या निकटे देवि ! विम्रश्चेको5वसत्पुरा । 
वेष्णवोक्तप्रकारेण दीक्षा प्रातो हि गर्वितः १ ॥ 
शिवजी बोले कि--हे देवि ! पहिले अयोध्यापुरी के सन्नि 
कट एक ब्राह्मण रहता था, वह वैष्णव मत के नियमानुसार दीक्षा 
प्राप्त करके अत्यन्त गर्वित हो गया था ॥ १ ॥ 
वेदनिन्दारतोऽसाधुः श्राद्ादिविधिवजितः । 
शिवभक्तिरतानां च नाभिवादं समाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 
बह सदेव वेदों की निन्दा में रत असाध श्राद्धादि विधि से 
रहित था, यहाँ तक कि वह शिव भक्त याने शैत्रों को नमस्कार 
भी नहीं करता था ॥ २॥ | 


३२६ कर्स विपाकसं हिता 
विप्र्रोहरतश्चेव हरिमन्दिरशो भितः । 
एकदा तस्य गेहे तु चागतः पथिकः प्रिये ॥ ३ ॥ 
वह ब्राह्मणों से सदा द्रोह करता और हरिमन्दिरसे सुशो मित 
था, एक समय उसके यहाँ घर पर एक पथिक आया ॥ ३॥ 
रुद्राालङङतोदान्तस्तस्मे रमभाषत । 
बिषमाहारपानादो दतं तेन डिजन्मने ॥ ४॥ 
वह रुद्राक्ष की माला धारण किये इए संयमी और जितेन्द्रिय था, 
जिसको उसने कडुबचन कहा और भोजनादि में विष दे दिया॥४॥ 
` रात्रो तद्द्रन्यलोभेन घटं कुत्वा त्वपाहरत्‌ । 
कपमध्ये तु तं विप्रं पापीयान्‌ वेष्णवाधमः ॥ ५॥ 
उसके द्रव्य के लोभ बश होकर रात्रिके समय उस 
ब्राह्मण को उस पापी, अधम, वैष्णव ने घड़े के समान फाँस 
बाँधकर कुआँ में छोड़ दिया ॥ ५ ॥ 
कालान्तरे सृतिर्जाता तस्य ताधोदुरात्मनः । 
विष्णुनाम स्मरेन्नित्यं वेकुण्ठे वासमाप्तवाच्‌ ॥ ६ ॥ 
वाद को कालान्तर में उस दुरात्मा साधु की भी सृत्यु हो गई 
अर बह नित्य विष्णु भगवान्‌ के नामका स्मरण किया करता था 
इसलिये उसको वैकुण्ठ प्राप्त हुआ ॥ ६ ॥ 
क्षीणे पुण्ये ततो देवि विडभचो ग्रामशूकरः। 
ततो मनुष्ययोनिश्च हश्यते ` पुत्रवजितः ॥ ७॥ 
रोगवानल्पकीतिश्च स एव सुरखुन्दरि । 
अतः शान्ति प्रवच्यामि शृणुष्व हरवल्लभे ॥ ८ ॥ 
हे देबि ! फिर पुण्य नट्ट होजाने के बाद वह मलादि को 
खाने वाला ग्राम शूकर हुआ, उसके वाई फिर मनुष्य योनि में 
. जन्म लेकर पुत्र रहित, रोगी और अल्प यशस्वी हुआ | अतः अब 
उसकी शान्ति कहता हूँ तुम सुनो ॥ ७-८ ॥ 


वि... 


अथाष्टाधिकशततमों अध्याय ३२७ 


लक्षसरद्रां बाह्मणाय दत्वा काश्यारतु सेवनम्‌ । 
बझचर्यरतो नित्यं ततो मुच्येत पातकात्‌॥-६ ॥ ` 
त्राझणको एक लक्ष रुपयोंका दान देकर काशीवास करे, और नित्य 
त्रह्मचयका पालन करता हुआ रहे तब पापोंसेछुटकारा हो जाय ॥६॥ 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पावंती-शिवसम्यादे 
` उत्तराभाद्रपदनच्तत्रस्य चतुर्थचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नाम सप्ताधिकशततमोऽध्यायः ॥१०७॥ 
अध्याय एक सौ सात समाप्त॥ १२७॥ . 
अथाष्टाधिकशततमोब्ध्यायः । 
शिव उवाच । 
मगधे विषये देवि लुब्धको वसति प्रिये । 
प्रत्यहं सृगमांसेन व्ययं कुर्यादिने दिने ॥ १ ॥ 
शिवजी बोले--है देवि! मगध देश का यह वर्णन हे कि. 
वहाँ पर एक व्याध रहता था और मृगों कंमांससे ही वह अपना 
नित्य जीवन बिताता था ॥ १ ॥ 
एवं सर्व वयो जातं वृद्धे सति वरानने । 
मरणं तस्य वे यातं यमद्तेर्यमाज्ञया ॥ २॥ 
निःक्षितो नरके घोरे षष्टिवषसहल्कस्‌ । 
भुक्तं विविधजं दुःखं कमिसूचिघुखेयुंतस्‌ ॥ २ 
हे वरानने ! इसीप्रकार उसकी समस्त आयु बीत कर जबब्वद्धावस्था 
आई तब उसकी सत्यु हो गई और यमाज्ञा से उनके दूतों ने घोर 
नरकमें ले जाकर छोड़ दिया और सात हजार वर्षे तक वहाँ अनेक. 
प्रकार के दुःखों को छूची सुख वाले कृमियों द्वारा भोगा ॥२-२॥। 


नरकान्निःसृतो देवि | मृगत्वं जायते खल॥ . 
शृगालस्य ततो योनि छागयोनिस्ततोऽभवत्‌॥ ४ ॥ 


र कर्म विपाकसं हिता 

हे देवि ! जब नरक से बाहर आया तो सृगकी योनि प्राप्त 
किया उसके बाद शृगाल की योनि फिर वाद को उसने बकरे 
को योनि ग्राप्त को ॥ ४ ॥ 
पूवजन्मनि देवेशि जलदानं च वे छृतस्‌। 
माचुषत्वं ततो जातं धनधान्यसमान्वितस्‌॥ ५ ॥ 
धनाब्यत्वं पुनर्जातो ह्यपुत्रो सृगताडनात्‌ । 
पुत्राश्च बहवो जातास्तेषां मृत्युः प्रजायते ॥ ६॥ 

इसके बाद फिर धन धान्य से युक्त मनुष्य शरीर धारण 
किया, पूवंजन्म में उसने जलदान किया था जिससे कि धनाढ्य 
और बहुत से स॒गो के बध करने के कारण सन्तान रहित हुआ, 
चाद में कई एक पुत्र हुए किन्तु उनकी मृत्यु होती गयी ॥५-६॥ 
रोगाणां च तथोतपत्ति््वरश्चेव पुनः पुनः । 
शान्ति शृणु वरारोहे पूर्वपापप्रणाशिनीस्‌ ॥ ७॥ 

रोगों की उत्पत्ति तथा वराबर ज्वर बना रहता था अब पूर्व 
पाप नाशक इसकी शान्ति सुनो ॥ ७ ॥ 

५ ९ 
गृहवित्तषडंशेन पुण्यकायं च कारयेत्‌ | 
गायत्र्या वा शिवायेति जातवेदेति वे पुनः ॥ ८ ॥ 
दशायुतजपं ङुर्याइशांशइवनं ततः । 
दशांशं तपंणं देवि ! मार्जनं तदशांशतः ॥ ६ ॥ 
.अपने ग्रहके धन का छठवाँ भाग द्रव्य पुण्य काय में व्यय करे 

आर गायत्री अथवा शिव मंत्रसे या जातवेदसे इन संत्रोंकाएकलाख 
'जप कराकर उसके दशांश हवन, तर्पण तथा माजन करावे॥८-8॥ - 
'ततो वे भोजयेद्भकत्या द्विजान्‌ देवि! दशांशतः। 
दशवर्णा ततो दद्याद्‌ वृषभं भूषितं शुभस्‌ ॥१०॥ 
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हे देवि ! उसके दशांश प्रमाण श्रद्धासे ब्राह्मणोंको भोजन 
करावे और एक वृपके साथ विभूषित करके दश वर्णवाली 
गौबोंका दान देवे ॥ १० ॥ र 
पलपञ्चसुवणंस्य माल्यं मेस्युतं तु वे। 
ब्राह्षणाय ततो दद्याच्छय्यादानमनन्तरस्‌ ॥११॥ 


आर पाँच पल सुवर्णको एक माला सुमेरु के सहित बनवाकर 
ब्राह्मण को दान देकर विधिसे शय्या दान दे ॥ ११ ॥ 


एवंकृते वरारोहे पुत्रः खलु प्रजायते। 
व्याधयः सङ्च्ञयं यान्ति काकवन्ध्या लमेत्सुतम्‌। १२। 

हे वरारोहे ! इस प्रकार के कहे हुए विधि-विधान को करने 
से अवश्य पुत्र प्राप्त हो और सब रोग दूर होकर काकवन्ध्या को 
भी पुत्र ग्राप्त होवे ॥ १२ ॥ 


इति श्रीकर्भविपाकसंहितायां पावती-शिवसम्वादे 
रेवती नचत्रस्य प्रथमचरशप्राय श्रित्तकथनं 


नामाष्टाधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १०८ ॥ 
एकसो आठ अध्याय समाप्त ॥ १०८ || 


अथ नवाधिकशततमोऽध्यायः । 
शिव उवाच । 
श्रीपुरे नगरे देवि ! डिज एकोऽवसतुरा । 
पुत्रपोत्रयृतो देवि ! धन-धान्यसमन्वितः ॥ १ ॥ 


"शिवजी ने कहा--हे देवि! प्राचीन समय श्रीपुरनगरमें एक 
ब्राह्मण रहता था, बह पुत्रादि से युत और धन से सम्पन्न था ॥१॥ 


वेश्यकर्मरतो नित्यं कयविक्रयतत्परः । 
महिषीं वृषभं वस्रं चामरं गजवाजिनो ॥ २॥ 


३३० कर्मवेपाकसंहिता 
वह वैश्य वृत्तिसें प्रत्त होकर सवदा सेस, बैल, वस्र, चामर 
होथी, घोड़ा इनके क्रय-विक्रयादि व्यापार को करता था॥२॥ 
प्रत्यहं विक्रयं झत्वा कुतश्च धनसङग्रहः । 
एकदा तस्य वे गेहे शुरुषुत्रः समागतः ॥ ३ ॥ 
बह नित्य ग्रति इनको बेचकर बहुत सा धन मी संग्रह कर लिया: 
था एक समय उसके यहाँ घरपर उसके शुरु का पुत्र आया ॥३॥ 
आदरं बहुधा कृत्वा मासे याते ततः शिवे । 
गमनं च हरिडारे स्नानाथ कृतवांस्तथा ॥ ४ ॥ 
हे शिवे! उसका बहुत आदर सत्कार किया सौर एक मास 
बीत जाने पर बह स्नान करने के लिये हरिद्वार चला गया ॥४॥ 
गुरुपुत्रेण भो देवि ! स्वर्णयूत्तिदयं॑ तथा । 
बराह्मणाय तु दत्तं वे ततो वे गमनं कृतस्‌ ॥ ५ ॥ 
सोने को बनो हुई दो सूत्तियोंक़ो उस ब्राह्मण के यहाँ. | 
ही धरोहर रूप में रख दिया ॥ ५ ॥ 
हरिद्वारं ततो गर्वा तत्र प्राणमथात्यजत्‌ । 
मूतिद्यं गुरोश्चैव विक्रीतं तद्व्ययः कृतः ॥ ६ ॥ 
फिर हरिद्वार में ही रहकर अपने शरीर का परित्याग कर 
दिया और वादको उस ब्राह्मण ने गुरुपुत्र की दी हुई उन सूत्तियों 
को बेचकर खच कर दिया ॥ ६ ॥ 
एवं बहुगते काले मरणं ब्राह्मणस्य च। 
यमाज्ञपा महाद्तेर्नरके नामकर्दमे ॥ ७॥ 
इस तरह बहुत दिन बीत जानेके वाद उस ब्राह्मण की भी 
मृत्यु हो गई और यमाज्ञासे उनके दूतोंने उसे लेजाकर कदम 
नामक नरकमें ॥ ७ ॥ _ 
निःक्षिप्ती वे ततो देवि पष्टिवषसहल कस्‌ । 
नरकान्निःसृतो देवि व्याप्रयोनिस्ततोऽभवत्‌ ॥ = ॥ 


नवाधिकशततमो अध्याय ३३१ 





छोड़ दिया और साठ हजार वर्ष तक नरक में रहने के बाद 
जब नरकसे उद्धार हुआ तब बाघकी योनिमें जाकर जन्म लिया ||८॥ 


ह 


तीथे पुण्यतमे देवि कोशलायां सुरेश्वारि । 
बिडालस्य ततो योनि मानुपत्वं ततो5भवत्‌ ॥ ६ ॥ 
है देवि ! उसके बाद फिर पुनीत और उत्तम कोशलपुरीमें विड़ाल 
(बिज्ञी)कीयो निमेंडत्पन्नहुआ, फिरवादकोमचुष्य शरीर पाया ।६ || 
ब्राह्मणस्य कुले जन्म ज्ञानवान्‌ प्रियदर्शनः । 
देवताराधने प्रीतिः परत्नीलम्पटस्तथा ॥१०॥ 

ज्ञान युक्त सुन्दर शरीर से ब्राह्मण के कुल में जन्म 
लिया । किन्तु देवताओं की आराधनामें ग्रेम होते हुए परस्त्री से 
भी ग्रेम करता था ॥ १० ॥ 


तस्यापत्यत्रयं देवि ! कन्यका पुत्रको तथा । 
तेषां वे मरणं जातं पुनः पुत्रो न जायते ॥११॥ 
है देबि ! उसे तीन सन्तान एक कन्या और दो पुत्र हुए परन्तु 
उन सबकी मृत्यु हो जानेके वाद फिर दूसरा कोई पुत्र नहीं हुआ। १ १। 
काकवन्ध्या भवेद्भार्या गोरांगी छुन्दरी तु सा। 
तन्वङ्गी दीघकेशी च स्वपतौ प्रियभाषिणी ॥१२॥ 
और अपने पतिसे प्रिय बोलने वाली, सच्म और सुन्दर शरीर 
वाली बड़े केश तथा गोरवर्णकी उसकी त्री काकबन्ध्या होगई॥ १२॥ 
तस्य पापत्तयं वद्ये पुनः पुत्रो यतो भवेत्‌। | 
हरिवंशश्रृतिं कुर्याद्‌ गोपालस्य ठु- कोतेनस्‌ ॥१२॥ 
अब उसके पापक्षय को उस शान्तिको कहता हूँ, जिससे कि 
पुत्रोत्पन्न हो । इसके लिये हरिवंश पुराणका श्रवण करे ओर 
श्रीकृष्णजी का कीर्तन करे ॥ १३ ॥ 


३३२ कम विपाकसंहिता 
वंशगोपालमन्त्रस्य गायत्रीमन्त्रकस्य च। 
लक्षदय॑ वरारोहे जपं वे कारयेत्सुधीः ॥१४॥ 


` हे वरारोहे ! और सन्तान गोपाल तथा गायत्री सत्रं का दो 
लक्ष जप अच्छे पणिडत से करावे । १४ ॥ 


इवनं तद्दशांशेन तर्पणं मार्जनं तथा । 








तुलसीवाटिंकां कृत्वा तन्मूले विष्णुपूजनस्‌॥१५॥ 


और उसके दशांश हवन, तर्पण तथा मार्जन कराकर तुलसीकी एक 
वाटिका लगावे और उसके सूलमें विष्णु भगवानका पूजन करे १५ 
दशवर्णगवां दानं शय्यादानं विशेषतः । 

्राह्मणान्भोजयेतपश्चाच्छतसंख्याच्‌डिजोत्तमान्‌। ।१६॥ 


विधिसे शय्यादान तथा दस प्रकार को गौवोंका दान करके .. 


फिर सो ब्राह्मणोंको भोजन करावे॥ १६॥ । 
विष्णोश्र प्रतिमां कत्वा सोवर्णी दशभिः पले; । 
पूजयित्वा विधानेन ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ ॥१७॥ 


एवं कृते न सन्देहो ` वंशो भवति नान्यथा ॥१८॥ - 


फिर दस पल सोनेकी प्रतिमा विष्णु भगवान्‌ की बनवा 
कर सविधि उसका पूजन करके उसे ब्राह्मणको दान दे देवे । ऐसे 
विधि विधानको करनेसे निश्चय बंशको बृद्धि होती हे इसमें संशय 
नहीं ॥ १७-१८ | 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वतो-शिवसम्वादे 

'रेवतीनक्षत्रस्य ड्वितीयचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नाम नवाधिकशततमोऽध्यायः॥ १०६॥ 
एक सौ नव अध्याय समाप्त ॥ १०६ ॥ 


 ] 


नुक प 


अथदशाधिकशततमो अध्याय ३३३ 


अथदशाधिकशततमोऽध्यायः 
शिव उवाच । 
माणिक्ये च पुरे देवि! बसन्ति बहवो जनाः । 
लवणकृडसत्येको प्रत्यहं लवणं कृतम्‌॥ १॥ 
शिवजी बोले- है देवि! माणिक्य नामक नगर में बहुत लोग 


निवास करते थे, जिसमें एक लबणकार (नोनियाँ) भी बसता था 
और नित्य प्रति नमक बनाया करता था ॥ १॥ : 


लवणं विक्रयेन्नित्यं व्ययं कृत्वा दिने दिने । 

तस्य मित्रं द्विजः कश्चिदागतस्तस्य वे गृहे ॥ २॥ 
आतादन नमक चंचकर अपना खच चलाता था, उसका [मत्र 

कोइ ब्राह्मण उसके यहाँ घरमे आया || २॥ 

धनाब्यो रल्संयुक्तस्तत्र वासमकारयत्‌। 

आदरं बहु सन्मानं कृत्वा मित्रेण वै शिवे॥ ३ ॥ 
हे शिवे ! वह धन और रलोंसे युक्त आकर उसके यहाँ रहने 

लंगा और उसके मित्र लबणकारने उसे बहुत आदर सत्कारके. 

साथ रबखा || ३ ॥ 

पत्नी शद्रस्य वे दृष्टा पुंश्रली चपला तु सा। 

मासमेक वरारोहे तस्य मित्रस्य वे स्थितिः ॥ ४॥ 
उस शूद्र की पत्नी हृश्पुष्ट ओरदुराचारिणी तथा चंचला थी । 

उस शूद्रके मित्र को एक मास तक यथावत्‌ स्थित रहनेके बाद ॥४॥ 

मित्रपत्या विषं दत्तं ब्राह्मणाय तदा शिवे । 

ब्राह्मणेन च न ज्ञातं भोजनाभ्यन्तरे तथा ॥ ५ ॥ 


हे शिवे ! उसशद्र की खरी ने उस ब्राह्मणको विष दे दिया और 
भोजनकेअअनन्द्र दियाहुआविष भ्राह्मणकोतत्कालज्ञातनही हुआ ||५॥ 


२२३७ कमावपाकसाहता 


ब्राह्मएस्थाभवन्यृत्युरडराजे गते सति। 
नया शव ततस्त्यक्त्वा संमगहा च तड्नख्‌ ॥ ६ ॥ 
और जब अर्थ रात्रि व्यतीत हो चुकी तब ब्राह्मण की मृत्यु 
हो गइ ! उसके बाद ब्राह्मण के शवको नदी में फक कर उसका 
सब धन शद्रने लेलिया ॥ ६ ॥ 
ाह्णार्थ च संगह्य कृतं व्ययमहनिशय । 
भार्यया सह पुत्राभ्यां भुक्त्वा द्रव्यं वरानने ॥ ७ ॥ 
हे वरानने ! उस ब्राह्मण के धनको लेकर स्री पुत्रादि सहित 
सभी नित्य प्रति उपभोग करने लगे ॥ ७॥ 
ततो बृद्धे वथ वयसि मरणं समजायत । 
पश्चान्सृता तु सा भार्या कुलटा व्यभिचारिणी ॥<] 
- तदनन्तर जव वृद्धावस्था आह तब उसकी भी झृत्यु हो 
` गई और बादको उसकी इलटा जो व्यभिचारिशी खनी थी बह 
'भी मर गई ॥ ८ ॥ र्र 
यमदूतेर्महाधोरे नरके.. पहुसंज्ञके । 
'कुम्भीपाके तदा देवि! निःक्तिहश्च यमाज्ञया ॥ ६ ॥ 
हे देवि ! तब यमराज की आज्ञा पाकर उनके दूतों ने उसे 
-महा घोर छुम्भीपाक नामक नरक में ले जाकर डाल दिया ॥&॥ 
युगमेकं विशालाक्षि भुक्‍त्वा नरकयातनाम्‌ । 
नरकान्निःसृतो देवि ! शूकरत्वं प्रजायते ॥१०॥ 
आर एक युग तक उस नरक की यातनायें भोगकर जब उससे 
उद्धार हुआ तो शूकर की योनि में जन्म लिया ॥ १० ॥ 
पुनः काकस्य वे योनि विडालत्वं ततोऽभवत्‌ । 
माबुषत्वं ततो देवि ! देशे शुप्रे तदाऽभवत्‌॥११॥ 
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अथदशाधिकशततमो श्रध्याय ३३५ 
उसके वाद फिर कोवे की योनि, फिर बिल्ली की योनि प्राप्त 
कर वादको एक अच्छे देशमें सचुष्य शरीर में जन्म लिया ॥१ RIES 
पूर्वजन्मनि देवेशि कुरुक्षेत्रे यतो मृतः । 
अतो धनं भवेत्तस्य नापत्यं छिजहत्यया ॥१२॥ 
हे देवेशि | पूर्वजन्ममें ङुरुचेत्रमें शरीरका परित्याग किया 
था इसलिये वह धनिक और ब्रह्महत्याके दोषसे मन्तान रहित हुआ | 
शरीरे जायते व्याधिभार्यां तस्य सृतप्रजा | 
अस्य पापस्य शमनीं शान्ति श्रणु वरानने ॥१३॥ 
ओर उसके शरार में व्याधि उत्पन्न हो गई तथा उसकी स्री 
भो सृत्प्रजा अर्थात्‌ सन्तान हो कर सर जाती थी अब इस 
पापक शसनाथ शान्त सुना ॥ १३ 
गुहांवत्ताष्टम भागं ब्राह्मणाय समपयेत्‌। 


इवनं कारयेहवि कुण्डे योनिसुशोमिते ॥१४॥ 


गृहस्थित धनका आडवा भाग द्रव्य त्राह्मणको दान कर दे 
ओर सुन्दर योनि छुण्डका निर्माण कराकर हवन करावे ॥१४॥ 


चतुरे वरारोहे दशांशं विधिपूर्वकम्‌ । 

तपणं तद्दशांशेन तइशांशेन मार्जनम्‌ ॥१५॥ 
उस हवन छुणड को चतुष्कोण बनावे और दशांश तर्पण 

तथा साजन करावे ॥ १५ ॥ 

गां सवत्सां ततो दद्यात्सवर्णरत्रविभूषिताम्‌ । 

नाह्मणान्‌ भोजयेतपश्चात्कृष्माणडं प्रददेत्सुघीः॥ १६॥ 
बादको व्यायी हुईं सवत्सा गौ स्वर्शादिसे अलंकृत कर दान 

करे और ब्राह्मण भोजन कराकर कूष्माण्ड का दान दे || १६ ॥ 

एवंकृते वरारोहे ! पुत्रो भवति नान्यथा ॥१७॥ 

ऐसे विधान को करने से पुत्र होता है इसमें सन्देह नहीं ॥१७॥ 


३३६ कर्मविपाकसंहिता 


इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 


रेवतीनच्षत्रस्य तृतीयचरणप्रायश्चित्तकथनं 
नामदशाधिकशततमोऽधष्यायः॥ ११०॥ 
एकसौ दश अध्याय समाप्त ॥ ११० ॥ 


अथेकादशाधिकशततमोऽध्यायः । 
शिव उवाच | 
अलर्कस्य पुरे देवि ज्षत्रियों वसति प्रिये। 
चन्द्रवर्मेति विख्यातः पत्नी देवी ततोऽभवत्‌ ॥ १॥ 
शिवजी बोले--हे प्रिये ! अलर्क (अलका ) पुरीमें चन्द्रवर्मा नाम 
करके एक चत्री रहता था और देवी नामकी उसकी स्री थो ॥१॥ 


चत्रधर्मरतो नित्यं धनाब्यः शूरसम्मतः । 


कृष्णदास इति ख्यातो विप्रस्तस्य पुरो हितः॥ २॥ 


वह निस्य अपने धर्मका आचरण करने वाला, धनिक, शूरवीर 
था ओर कृष्णदास नामक ब्राह्मण उसका पुरोहित था ॥ २ || 


विप्राय प्रददौ भूमिं गिरिजे विग्रहे सति । 

ततो बहुदिने जाते दण्डस्तस्माच याचितः ॥ ३॥ 
हे गिरिजे ! किसी विग्रह के समय उसने उस ब्राह्मण को 

भूमि दान दिया था फिर बहुत दिन के वाद उस ब्राह्मण से 

चत्रियने कर माँगा ॥ ३ ॥ 

वाह्मणोऽथावदद्देवि नाहं दण्ड्यः कदाचन । 

ततो रोषपरीतातमा क्षत्रियो ब्राह्मणं प्रति ॥ ४॥ 


तब ब्राह्मणने कहा कि हम दण्ड देने योग्य नहीं हैं और न कभी ` 


दिया, ऐसा सुनकर क्रोध से भरकर क्षत्रिय ने ब्राह्मण को ॥ ४॥ 


MRR, OE दब 


२२ अयेकादशाधिकशततमो अध्याय ३३७ 
हाना नारा लाळ 


दुवेचश्चावदददेवि ब्राह्मणं साधुसम्मतम्‌ । 
मरणं ब्राह्मणस्यव भूम्युद्दशेन वे शिवे ॥ ५॥ 


दुव चन कहने लगा और उस सजन ब्राह्मण ने उसके कड- 
बचन से अपने को अपमानित समझ शरीर त्याग दिया॥ ५ ॥ 


ततो बहुगते वर्षे मरणं क्षत्रियस्य तु । 
यमद्तेमंहाघोरे नरके नामदारणे ॥६॥ 
तदनन्तर बहुत वर्ष बाद उस क्षत्रिय की भी मृत्यु हो गयी 
तब यमराज के दूतों ने महाघोर दारुण नरक में ॥ ६ ॥ 
कुम्भीपाके तदा घोरे क्ि्वान्यमशासनात्‌ । 
युगानां त्रयसङ्ख्यानां नरके वास एव च॥ ७॥ 
झुम्भीपाक में लेजाकर छोड़ दिया तथा यमराज की 
आज्ञानुसार तीन युग तक उस नरक में वास दिया ॥ ७॥ 
नरकान्निःसृतो देवि प्रेतत्वं समजायत । 
शुकरस्य पुनयोनि ततो भवति माबुषः ॥ ८ ॥ 
हे देवि! नरकसे निकलनेके बाद प्रेत की योनि मिली उसके 
बाद शूकरकी योनिमें जाकर फिर मनुष्य शरीर धारण किया ॥८॥ 
मध्यदेशे विशालाक्षि हिमविन्ध्याद्रिमध्यमे । 
धनधान्यसमायुक्तो ब्राहमणानां च सेवकः ॥ ६ ॥ 
हिमाचल और बरिन्ध्यपर्वत इन दोनों के मध्यवाले देशमें 
घनादि से युक्त तथा ब्राह्मणोंका सेवक हुआ ॥ 8 ॥ 
इह जन्मनि देवेशि मरणं सन्ततेभ्रुवम्‌ । 
काकवन्ध्या भवेन्नारी सृतवत्सा पुनः पुनः ॥१०॥ 


इस जन्म में उसकी सन्तान नष्ट हुई और स्त्रो काकवन्ध्या 
` तथा सृतवत्सापन को प्राप्त हो गई ॥ १० ॥ 


३३८ कर्म विपाकसंहिता 
शरीरे व्याधिरुत्पन्ञो ज्वरश्चेव मुहुर्सहुः । 
अस्य शान्त प्रवक्त्या मि श्रुणु देवि ! वरानने ॥ १ १॥ 


आर शरीर व्याधिसे ग्रसित हो गया तथा बार-बार ज्वरसे 
भी पीड़ित होता था अब इसकी शान्ति कहता हूँ उसे सुनो ॥११॥ 


गृहवित्तषडंशं तु बाह्मणाय प्रकल्पयेत्‌ । 
गायत्रीसूलमन्त्रेण पञ्चलक्षजपं तथा ॥ १२ ॥ 
अपने घरके धनका छा भाग द्रव्य बाझणको दान कर दे 
अर गायत्री सूल मंत्रसे पाँच लाख जप कराकर || १२ ॥ 
दशांशं कारयेद्देवि ! इवनं विधिपूर्वकम्‌ । 
तर्पणं मार्जनं तडद्गोदानं च विशेषतः ॥१३॥ 
उसके दशांश हवन, तर्पण तथा मार्जन करावे और विधिवत्‌ 
गोदान करे ॥ १३ ॥ 
जाह्मणस्य ततो देवि ! प्रतिमां कारयेद्‌ बधः । 
पलपञ्चसुवणस्य वस्नरत्नविभूषितास्‌ ॥१४॥ 
ततो निर्माय प्रतिमां पूजयित्वा यथाविधि । 
मन्त्रणानेन देवेशि ! पाद्यं गन्धादिकं पथक्‌ ॥ १५॥ 
हे देवि ! पाँच पल ( पचीस तोले ) प्रमाण सुवशेकी एक 
प्रतिमा ब्राह्मणकी निर्माण कराकर उसे वत्र और रल्रोसे अलंकृत 
को और उस सुवर्ण निर्मित प्रतिमा को यथाविधि आगे कहे हुए 
मंत्रसे अघ्यं, पाद्य देकर गन्धादिसे एथक २ पूजन करे ॥१४-१५॥ 
वासुदेव जगन्नाथ शरणागतवत्सल । 
बह्महत्या कता पूर्व तत्सर्वं चन्तुमह॑सि ॥१६॥ 
वल्मीकसृत्तिकां गृह्य वेदीं वे कारथेत्ततः । 
तन्मध्ये सवतोभद्रं रचितं दिव्यमण्डले ॥१७॥ 


________अथेकादशाविकशततमो अध्याय २३६ 
आर कहे कि--है बासुदेव, जगतके स्वामी शरणागतोंके 
रक्षक, मैंने पूव जन्ममें जो ब्रह्म इत्या की है वह सब आप चमा 
करं क्योंकि आप क्षमा करनेके योग्य हैं इसके बाद एक मण्डपमें 
( बिमउट ) की मिट्टी लेकर एक सुन्दर वेदीका निर्माण 
कराकर उस पर सर्वतो भद्र बनावे और उसपर सूति स्थापित कर 
पूजन करे ॥ १६-१७॥ 
तन्मध्ये प्रतिमां स्थाप्य ततः पूजां त॒ कारयेत्‌! 
मंञ्र-डेश्वासुदेवाय नमः | ३^जगन्नाथाय नमः। 
3“विष्णवे नमः । ॐ्शाङ्गिण नमः 
चाचा च ततो नत्वा शिवविष्णुस्वरूपिणम्‌ ॥१८॥ 
प्रभोजयेत्ततो विप्रान्‌ दक्षिणां दाप्येत्ततः । 
ततो विसजनं ङुर्याडावकं प्रणिपत्य च। 
एवं कंते वरारोहे ! शीध्रं पुत्रः प्रजायते ॥१६॥ 
तदनन्तर शिव और विष्णु स्वरूप आचायंको नमस्कार 
कर फिर ब्राह्मणोंको भोजन करावे और यथाशक्ति उनको 
दक्तिशा देकर त्रिदा करे । वादको उपदेशक शुरुको प्रणाम करके 
बिसर्जन करे | इस तरहके विधि विधानको करनेसे शीधही पुत्र 
उत्पन्न होता है ॥ १८-१६ ॥ 
काकवन्ध्या लभेत्पत्रं सर्वव्याधि-प्रणाशनम्‌ । 
सतवत्सा च या नारी जीवित्पुज्रा च जायते ॥२०॥ 
यः पठेच्छशयाद्वापि सर्वपापेः प्रमुच्यते । 
चतः परतरं नास्ति सत्यं सत्यं वरानने ॥२१॥ 
अर काकवरूया खत्री भी पुत्रवती होती हे तथा सब व्याधि 
समल नष्ट होकर जो मृतवत्सा ख्रियाँ हैं वे भी चिरजीवी पुत्रवाली 
होती हैं । इस प्रसङ्गको जो पढ़ते अथवा सुनते हैं वे सब पापों से 
युक्त हो जाते हैं, इससे अर्थात्‌ पावतीके प्रति कहे इए शिवजी के 


३४० कर्म विपाकसं हिता? 
इस प्रसङ्गसे बढ़कर पुण्यदायक अन्य कोई नहीं है यह सर्वथा 
सत्य हे ॥२०-२१॥ 
इति श्रीकर्मविपाकसंहितायां पार्वती-शिवसम्वादे 
सवंप्रायश्चित्त-कथनानन्तरे रेवतीन क्षत्रस्य 
चतुर्थचरणप्रायश्‍्चित्तकथनं नामेकाद- 
` शोचरशततमोऽध्यायः॥ १११॥ 
॥ कर्मविपाकसं हिता एकसौ ग्यारह अध्याय समाप्त ॥ 
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